घूंघर 


इजरायल और हमास में 
छिड़ा युद्ध, दागे पांच हजार रॉकेट 


यूरूसलम। फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा क 
शनिवार तड़के दर्जनों रॉकेट दागकर 
इजरायल में अभूतपूर्व घुसपैठ करने के 
बाद एक महिला की मौत हो गई। इस ६ 
पटना ने गाजा पट्टी से कई घुसपैठ और 
रॉकेट हमलों के बाद इजराइल को “युद्ध की 
स्थिति’ घोषित करने के लिए प्रेरित किया। 
इसने अपने लोगों से घर के अंदर रहने का 
भी आग्रह किया। इजरायली सेना ने कहा 
कि कई आतंकवादियों ने इजरायली क्षेत्र 
में घुसपैठ की है। इजरायली रक्षा मंत्री ने # 
आरक्षित सैनिकों की लामबंदी को मंजूरी 

दी। उनके कार्यालय के अनुसार, इजरायली 
रक्षा मंत्री जोआव गैलेंट ने रिजर्विस्टों की 
लामबंदी को मंजूरी दे दी है। गैलेंट के 
कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि 
ड्यूटी के लिए बुलाए जाने वाले रिजर्वो की 
संख्या सेना की जरूरतों पर निर्भर करेगी। 

आरोप है कि हमास ने इजरायल पर 5 
हजार से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजरायल 
की सेना ने घुसपैठ को लेकर बयान दिया 
है। सेना ने कहा कि गाजा की तरफ से 
आतंकियों ने घुसपैठ की है। हम इलाके के 
लोगों को घरों में रहने की अपील करते हैं। 
फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह ने कहा 


पितृपक्ष में तीन पीढ़ियों तक के पिता 
पक्ष के साथ तीन पीढ़ियां माता पक्ष 
के पूर्वजो के लिए तर्पण किया जाता 
है। इन्हीं को पितर कहते हैं 
दिव्यपितृ तर्पण, देवतर्पण, ऋषितर्पण, 
द्विव्य मनुष्यतर्पण के पश्चात्‌ स्व 
पितृतर्पण किया जाता है जिस 
तिथिको माता-पिताको देहांत होता 
है उसी तिथिको पितृपक्ष श्राद्ध किया 
जाता है शास्त्रोंके अनुसार पितृपक्ष 
अपने पितरोंके निमित्त जो अपनी 
शक्ति सामर्थ्यके अनुरूप शास्त्र 
विधिसे श्राद्धपूर्वक श्राद्ध करता है 
उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते 
एवं पितृ ऋणसे मुक्त मिली जाती 
| 


भारतीय सनातन पद्धतियां कृतज्ञता ज्ञापक हैं इसलिए 
भारतीय मानस देव, भा मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति 
आदि के प्रति कृतज्ञताका बोध रखता है। अपनों द्वारा 
किये गये उपकार, सहयोग आदि को न भूलना एवं 
उसको स्मरण रखते हुए उसके प्रति आभार प्रकट 
करना भारतीय जीवन शैली है। इसी भावका प्रत्यक्ष 
उदाहरण है- श्राद्ध पक्ष यद्यपि पितरों की प्रसन्नता एवं 
उसकी कृपाप्राप्ति हेतु प्रतिदिन सन्ध्या-वन्दन के पश्चात्‌ 
पितृ तर्पण का विधान है जिससे समस्त पापों से मुक्ति 
मिलती है एवं सुख-शान्तिकी प्रप्ति होती है। 

भारतीय मनीषियों ने अपनी तत्वानुवेशी मेधा एवं सू 
क्ष्मदर्शी वैज्ञानिक शोधों से मानव पर तीन प्रकार के 
ऋण का निर्धारण किया है। जो कि देवऋण, 
ऋषिऋण एवं पितृऋण के नाम से अभिहित हैं। 
देवऋण से मुक्ति के लिए शास्त्र सम्मत पूजन एवं 
ज्ञानार्जनका निर्देश है। 
ऋषि ऋण से अवमुक्त होने के लिए शिक्षार्जन, 
अत्माबोध हेतु उपाय आदि का शास्त्रसम्मत विधान हैं। 
इसी श्रृंखला में पितृऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ 
जीवन में सन्तुलित आचरण, सन्तानोत्पत्ति, सन्तान को 


www.ghoonghatkibagawat.com 


है कि यह इस लड़ाई का हिस्सा है। एक 
प्रवक्ता ने कहा कि हमारे केडर जीत तक 
हमास में अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा 
मिलाकर खड़े हैं । 

हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिजेज 
ने एक ऑपरेशन की घोषणा की है जिसे वे 
'अल अक्सा बाढ़' कह रहे हैं। उनका कहना 
है कि अल-अक्सा में चल रहे उकसावों के 
जवाब में उन्होंने घिरे फिलिस्तीनी क्षेत्र से 
इजराइल की ओर हजारों रॉकेट दागे हैं। 


आग्रह किया है। 


_ghoonghatkibagawat37@gmail.com 


ककी 


माना जाता है कि गाजा से दागे गए रॉकेट 
अश्कलोन में गिरे और इजराइल के केफर 
अवीव क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 
गाजा और उसके आस-पास के साथ-साथ 
मध्य और दक्षिणी इजराइल-जहाँ तक कि 
तेल अवीव और पूर्वी यरुशलम तक चेतावनी 
सायरन बजाए गए हैं। इजरायली सेना ने 
गाजा के साथ सीम क्षेत्र के पास के विक 


निवासियों से भी घर के अंदर रहने का , नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं 
पंचायत स्तर पर विभिन्‍न विभागों के अध. 
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_ प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र 
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जयपुर | 


राज्य 
आधारित सर्वेक्षण कराएगी | 


लिए विशेष 
और योजनाएं लागू की जाएगी। 


अनुपालना 


आयोजना 
ग्रा 
जाएगा। इसके अनुसार साथ 


पृष्ठ : 08 


इसके अनुसार प्रस्तावित सर्वेक्षण में 
राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, 
आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के सम्बंध में 
जानकारी एवं आकड़े एकत्रित किए जाएंगे । 
इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा इनका 
` | विशेष अध्ययन कराया जाकर वर्गो के 
पिछड़ेपन की स्थिति में सुधार लाने के 
कल्याणकारी उपाय 


बयान के अनुसार इससे सभी वर्गो के 
हि जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसके 
अनुसार राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की 
में सामाजिक न्याय एवं 
अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. 
समित शर्मा द्वारा इस सम्बंध में आदेश जारी 
किया गया है। इसके अनुसार सर्वेक्षण कार्य 
आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग द्व 
नोडल विभाग के रूप में सम्पादित किया 


जिला कलेक्टर सर्वेक्षण के लिए नगर पा. 
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राजस्थान सरकार 
जाति आधारित सर्वेक्षण 
करवाएगी, आदेश जारी 


राजस्थान सरकार जाति १नस्थ कार्मिकों की सेवाएं ले सकेंगे । 
आधारित सर्वेक्षण करवाएगी जिसके लिए 
आदेश शनिवार रात जारी कर दिया गया। 
सामाजिक न्याय व अधिकारिकता विभाग की 
ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है 
कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति 
आधारित सर्वेक्षण करायेगी। देर रात जारी 
आधिकारिक बयान के अनुसार सभी वर्गो सर्वे 
सर्वागीण विकास के लिए संकल्पित 
ज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति 


इसके अनुसार कार्य के लिए नोडल 
विभाग द्वारा प्रश्नावली तैयार की जाएगी 
जिसमें उन समस्त विषयों का उल्लेख होगा, 
जिससे प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक 
आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की सम्पूर्ण 
जानकारी प्राप्त हो सके। बयान के अनुसार 
क्षण से प्राप्त सूचनाएं एवं आंकड़ें 
ऑनलाइन फीड किए जाएंगे। बयान के 
अनुसार इसके लिए सूचना, प्रौद्योगिकी एवं 
संचार विभाग द्वारा पृथक से विशेष 
सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। 
इसके अनुसार सर्वेक्षण से प्राप्त संकलित की 
गई सूचनाएं विभाग सुरक्षित रखेगा | 

का ग स पार्टा कः 

आधिकारिक एक्स एकाउंट पर इस आदेश 
की प्रति साझा करते हुए लिखा गया, 
“राजस्थान की कांग्रेस सरकार जाति 
आधारित सर्वेक्षण कराएगी | 

कागेस जिसकी जितनी 
भागीदारी-उसकी उतनी हिस्सेदारी के अपने 
संकल्प पर काम कर रही है।” उल्लेखनीय 
है कि इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री अशोक 
गहलोत ने कहा था कि राज्य सरकार बिहार 
के मॉडल को अपनाते हुए राज्य में जातिगत 
सर्वेक्षण करवाएगी और यह भी एक बड़ा 
फैसला है। गहलोत ने कहा, “जनगणना तो 
भारत सरकार ही करवा सकती है, यह 
केवल परिवारों का सर्वेक्षण हो रहा है जिसमें 
उनकी आर्थिक स्थिति भी पता चल जाएगी 
मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा निर्णय हुआ है 
¡ हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है, हम इसे आगे 
बढ़ाएंगे | 


ही, सभी 


भारतीय सनातन पद्धतियां कृतज्ञता ज्ञापक 


सुयोग्य नागरिक बनाना प्रमुख 'है। इसलिए ऋषियों ने 
धन्यो गृहस्थाश्रमः ' की उद्घोषणा की। 
मुनियोंने ब्रह्मचर्यं आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास 
आश्रम से गृहस्थ आश्रम धन्य घोषित किया। शास्त्रकारों 
ने गृहस्थ जीवन की प्रशंसा की है। 
श्राद्ध श्रद्धा का महापर्व है जो कि पितरों के निमित्त 
किया जानेवाला एक महाकर्तव्य है। पूर्वजों की अपूर्व कृ 
पा से ही आज हम सब जीवित है। यह पूर्वजों का 
स्मृति समारोह है कर्तव्यबोध का प्रेरक है। 
स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि 'अपनी संस्कृति 
सभ्यता एवं परम्परा को भूलना नहीं चाहिए। पितरों के 
निमित्त किए जानेवाले "कर्तव्यबोध को भी श्रीमद्‌्भगवत 
गीता याद दिलाती है ताकि इस परम्परा को आनेवाली 
पीढ़ियाँ अनुशरण कर भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी 
अस्था बनाये रखे। 
पद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
सयत्प्रणामं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते 
कहने का तात्पर्य है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता 
है अन्य पुरुष भी वैसा आचरण करते हैं जो कुछ प्रमाण 
कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार 
बरतने लग जाता है। भारतीय हिन्दू परम्परा में 
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है, उसमेंसे अंश लेकर वह अम्भप्राण < 
का ऋण चुका देता है। ठीक आश्विन #ह 
कृष्ण प्रतिपदा से वह चक्र उर्ध्वमुख्य है 
होने लगाता है। 45 दिनों तक अपना 
अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की 
प्रतिपदा से पितर ब्रह्माण्डीय ऊर्जा के 
साथ वापस चले जाते हैं इसलिए 
इसको पितृपक्ष कहते हैं और इसी प 
क्ष में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। 
पितृपक्ष में हिन्दू लोग मन, कर्म, वाणी से संयमका 
जीवन जीते हैं, पितरों को स्मरण करके जल चढ़ाते है 
निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान देते हैं पितृपक्ष में प्रत्येक 
परिवार में मृतम्प्राता-पिता का श्राद्ध किया जाता है 
परन्तु गया श्राद्ध का विशेषतया महत्व है वैसे भी इसका 
शास्तीय समय निश्चित है। परन्तु 
' गया सर्वकालेषु पिण्ड दधाद्विपक्षणम्‌ | 

कहकर सदैव पिण्डदान - करने की अनुमति दे दी 
गई है। पुराणों के व्याख्यान में वैसे तो श्राद्ध कर्म या 
तर्पण करने के भारत में कई स्थान है। लेकिन बिहार में 
पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया शहर की 
देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष और 


माता-पिता (पितरों) की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना 
गया है। 

जन्मदाता माता-पिता को मृत्योपरान्त लोग भूल न 
जाएं इसीलिए श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया 
है। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्य तक 
ब्रह्मण्ड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृप्राण 
पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक ग्रंथ पुराणों में मृत्यु 
के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुन्दर वैज्ञानिक 
विवेचन मिलता है मृत्यु के बाद दशगात्र और षोडषी 
सपिण्डन तक मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा रहती है। 
पुराणों के अनुसार, वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक 
शरीर छोड़ने पर धारण करती है, प्रेत होती है। प्रिय के 
अतिरेक अवस्था प्रेत है क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर 
धारण करती है। तब भी उसके अन्दर मोह, माया, भूख 
और प्यासका अतिरेक होता है। सपिण्डन के बाद वह 
प्रेत, पितरोंमें सम्मिलित हो जाता है। 

पितृपक्ष में जो तर्पण किया जाता है उससे वह 
पितूप्राण स्वयं आप्यापित होता है पुत्र या उसके नामसे 
उनका परिवार जो यव (जौ) तथा चावलका पिण्ड देता 


पिण्डदान को लेकर अलग पहचान है। पुराणों के 
अनुसार पितरोंके खास आश्विन मास के कृष्णपक्ष या 
पितृपक्ष 'मोक्षधाम गयाजी' आकर पिण्डदान एवं तर्पण 
करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

कहा जाता है कि गयामें पहले विभिन्न नामों के 360 
वेदियां थीं। जहां पिण्डदान किया जाता था। इनमें अब 
48 ही बची हैं। यहां की वेदियों में विष्णुपाद मन्दिर 
फल्गु नदी के किनारे और अक्षयवट पर पिंडदान करना 
जरूरी माना जाता है। 

बताया जाता है कि गयासुर नामक असुरने कठिन 
तपस्या कर ब्रह्माजी से वरदान मांगा था कि उसका 
शरीर देवताओंकी तरह पवित्र हो जाये और लोग उसके 
दर्शन मात्रसे पापमुक्त हो जाये। इस वरदानके चलते 
लोग 


£ 4 गया बना | 
ऐसा भी उल्लेख है कि देहदान के 
बाद गयासुर के मन से लोगों को 
है A | पापमुक्त करने की इच्छा नहीं गई 
५ और फिर से देवताओं से वरदान मांगा 
ग कि यह स्थान लोगों को तारनेवाला 
बना रहे। तबसे ही यह स्थान मृतकों 
के लिए श्राद्धकर्म मुक्तिका स्थान बन 
गया। कहते हैं कि गया वह आता है। जिसे अपने 
पितरों को मुक्त करना होता है लोग अपने पितरों या 
i की आत्मा को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते 
| 
प्रथा के अनुसार, सबसे पहले किसी भी मृतकों को 
तीसरे वर्ष श्राद्ध में लिया जाता है और फिर बाद में उसे 
गयामें हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। 
क्हा जाता है गया श्राद्धोपरान्त अंतिम श्राद्ध बदरी का. 
क्षेत्र के ब्रह्मकपाली में किया जाता है। समूचे भारतवर्ष 
में ही नहीं सम्पूर्ण विश्व में दो स्थान बद्ध-तर्पण हेतु 
बहुत हो प्रसिद्ध है वह दो स्थान है बोधगया और 
विष्णुपद मन्दिर विष्णुपद मंदिर वह स्थान जहां माना 
जाता है कि स्वयं भागवन विष्णु के चरण उपस्थित हैं 
गया में जो दूसरा प्रमुख स्थान है वह स्थान एक नदी 
है उसका नाम फल्गु नदी है। 
माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और सीता 
ने स्वयं इस स्थान पर राजा दशरथ का पिण्ड दान 
किया था तबसे यह माना जाने लागा है इस स्थानपर 
आकर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पिंडदान 
करेगा तो उसके पितृ उससे तृप्त रहेंगे और वह व्यक्ति 
अपने पितृ से उऋण हो जायेगा | 
पुराणों में एक प्रसंग और भी है कि भागवान विष्णु ने 
इसी धरती पर असुर गयासुर का वध किया था। सबसे 
इस स्थान का नाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में 
आता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृदेवता के रूप 
में विराजमान रहते है। पुराणों में तर्पण (पितृयज्ञ) की 


रोग भयमुक्त होर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन 
से फिर पापमुक्त हो जाते थे। इससे बचने के लिए 
देवताओं ने यज्ञ के लिए गयासुर से पवित्र स्थान की 
मांग की। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के 
लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर पांच 
कोस में फैल गया। यही पांच कोस जगह आगे चलकर 


क्रिया से प्राप्त फल का भी उल्लेख किया गया है 
एकैकस्य तिलैर्मिश्रा्त्रीस्त्रीन्‌ दयाज्जलाजलीन्‌ | 
यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणा देव नष्यति। 
अर्थात्‌ जो अपने पितरों को तिलमिश्रित जल की 
तीन-तीन अंजलियां प्रदान करते हैं उनके जनम से 
तर्पण के दिनतक पापों का नाश हो जाता है। 


[घट की बगावत 08 अक्टूबर 2023 ही लाह समा एव 


प्रदेश से गहलोत सरकार की मान्यता है कि एक तिल का दान बत्तीस सेर स्वर्ण 
विदाई तयः गजेन्द्र सिंह श्रद्धया तिलों के बराबर है। परिवार का उत्तराधिकारी या 


जयपुर | केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है 


कि मुख्यमंत्री उ गहलो SE से गत ठ जारी किया गया के ज्येष्ठ पुत्र ही श्राद्ध करता है | जिसके घर में कोई 
विजन-2030 डॉक्यूमेंट सरकार की विफलता की ओर ध्यान भटकाने छद्‌ हो हि स्त्रियां ही रिवाज को निभाती ती 
वाला है। वह शुक्रवार को प्रदेशा भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक स्त्रि र्‌ 

पत्रकारवार्ता के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि श्री गहलोत को पुरुष न „ वहा अंतिम या इस वाज भा 
तीन बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन तीसरे 

कार्यकाल के अंतिम पड़ाव पर उन्हें विजन-2030 डाक्यूमेंट की याद हें | परिवार का अंतिम पुरुष सदस्य अपना श्राद्ध 
आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीत गहलोत सरकार प्रत्येक मोर्चे पर जीते जी - 
विफल रही जिसके चलते जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ्राद्म जीते जी करने के लिए स्वतत्र माना गया है | 
ने यह प्रयास किया है। 3, 


श्री शेखावत ने कहा कि राज्य से कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। 
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कई क्षेत्रों में प्रदेश को देश का शीर्ष राज्य पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर 


होने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए तरह-तरह के झूठे आंकड़े पेश होता है। पितृ पक्ष को पितृ श्राद्ध पक्ष के नाम से श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग 
किये गये। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रदेश देश के शीर्ष दउस भी जाना जाता है। श्रद्धया इदं राद्धम्‌ (जो श्रद्धा माना जाता है। fF 
राज्यों में भी शामिल नहीं है। से किया जाय, वह श्राद्ध है) अर्थात्‌ प्रेत और हिन्दू शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्वजन 
बनेंगे पित्तर के निमित्त, उनकी आत्माकी तृप्ति के लिए अपने शरीर को छोड़कर चले गये हैं चाहे वे 5 
तीन नए जिलो जलो बनेंगे श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाय वह श्राद्ध है। किसी भी रूप में अथवा किसी भी लोक में हों 
जयपुर। प्रदेश में तीन नए जिले बनेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शाका अर्थ अपने देवों, परिवार, वंश परम्परा, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ 


गत दिनों (शुक्रवार को) एक कार्यक्रम के दौरान सुजानगढ़, मालपुर और संस्कृति और po के प्रति श्रद्धा रखना है। जो शुभ संकल्प और तर्षण किया जाता है, वह 
कुचामन सिटी को नया जिला बनाने की घोषणा की है। इन जिलों के ब्रह्मपुराण में उल्लेखित है कि देश, काल और श्राद्ध है जातो 
वतने क वाढ राज्य मा जिला 0 तळा ह जावी | काचक क| पात्रमें bs द्वारा जो भोजन पितरों के उद्देश्य से माना जाता है कि सावन की पूर्णिमा से ही 
बाद मीडिया से वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गों को दिया जाय, उसे श्राद्ध कहते हैं। पितृ पितर मृत्यु लोक में आ जाते हैं और नवांकुरित 
सरकार ने सोच समझकर यह फैसला लिया है। उन्होनें कहा कि छोटे प में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। कुशा की नोकों पर विराजमान हो जाते हैं। थे 
जिले-ब्लॉक और राज्य में से लोगों को अपने काम के लिए दूर नहीं इस पक्ष में विधि-विधान से पितर संबंधित कार्य ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष में हम जो भी 
जाना पड़ेगा और उनकी तकलीफ कम होगी। उन्होने कहा कि राज्य रने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध पितरों के नाम का निकालते हैं, उसे वे सूक्ष्म रूप कुछ लोग काशी, और गया जाकर अपने 
को मॉडल स्टेट बनाने की पहल के तहत नए जिले बनाए गए हैं। की महिमा एवं विधि का वर्णन विष्णु वायु, वराह, में आकर ग्रहण करते हैं। केवल तीन पीढ़ियों का पितरोंका पिंडदान करते हैं। पितृ पक्षमें ब्रह्म भोज 
Fa RNS ER Mi मत्स्य आदि पुराणों एवं महाभारत, मनुः स्मृति श्राद्ध और पिंड दान करने का ही विधान है। करवाया जाता है और पितरोंके निमित्त दान-पुण्य 

आदि शास्त्रों में यथास्थान किया गया है। पितृपक्ष का महत्व पितृपक्ष में कोई भी शुभ किया जाता है। 

पितृ (श्राद्ध पक्ष भाद्रपद मासकी शुक्ल पक्ष को कार्य करने की मनाही होती है और ऐसा माना मान्यता है कि एक तिल का दान बत्तीस सेर 
पूर्णिमा तिथि से प्रारम्भ होकर आश्‍विन मास की जाता है कि पितृपक्ष में खुशी का कोई भी कार्य स्वर्ण तिलों के बराबर है। परिवार का 
अमावस्या तिथितक पितृ पक्ष रहता है। श्राद्ध प करनेसे पितरों की आत्मा को कष्ट होता है। उत्तराधिकारी या ज्येष्ठ पुत्र ही श्राद्ध करता है। 
| क्षके 45 दिन पितरों को समर्पित होतें हैं। इस दौरान शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जिसके घर में कोई पुरुष न हो, वहां स्त्रियां ही 
इस बार पितृपक्ष का प्रारम्भ 29 सितंबर को अन्य शुभ कार्य या फिर कोई भी नई चीज इस रिवाज को निभाती हैं। परिवार का अंतिम 
न होगा और पितृ अमावस्या 44 अक्तूबर को खरीदना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसके पुरुष सदस्य अपना श्राद्ध जीते जी करने के लिए 
होगी। यानी कि पितृ पक्ष का आरम्भ २६ सितम्बर साथ ही यह भी माना जाता है कि जिन लोगों को स्वतंत्र माना गया है। 
को होगा और विसर्जन 44 अक्तूबर को हो होगा। कुण्डली में पितृ दोष के पितृपक्ष में पितरों को संन्यासी वर्ग अपना श्राद्ध अपने जीवनमें कर 

इस दौरान हर एक दिन तर्पण और पिंडदान प्रसन्न करने के कुछ विशेष उपाय करें तो ही लेते हैं। कुछ लोग पितर पक्षमें रोजाना अपने 
| के नजरिये से खास होता है। धार्मिक मान्यताओं उनके ये दोष दूर किये जा सकते हैं। पितरोंके लिए तर्पण करते हैं तो कुछ लोग श्राद्ध 
के अनुसार पितृ पक्ष के दौरान पित्तर संबंधित पितर दोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध, की तिथियोंपर पितरोंके नामसे ब्राह्मणों को भोजन 
कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तर्पण करना शुभ होता है। पितृपक्ष में पितरों के करवाकर श्राद्ध करते हैं। पितृ तर्पण से प्रसन्न 

पितृ पक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध निमित्त पिंडदान करने की परम्परा प्राचीन कालसे होकर पितर अपने परिजनों को सुखी और संपन्न 


जयपुर में गुरूवार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी एम्बुलेन्स 


प्रोजेक्ट के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षा के मद्देनजर जाता व्यक्ति की चली क कालत वाद देते हैं 
200 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झण्डी। किया जाता है। यदि किसी मृत व्यक्ति की तिथि चली आ रही है। रहने का आशीर्वाद देते हैं। 


उपराष्ट्रपति ने किया छात्राओं से संवाद ह 
लोगों को संवैधानिक पद 
और कानून की जानकारी है 
नहीं : जगदीप धनखड़ 


सीकर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कानून की जानकारी का अभाव है। धनखड़ हेलीकॉप्टर से त्रिवेणी धाम 
शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर ल इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धन शाहपुरा के लिए रवाना हो गए। 
क्ष्षणगढ़ आए। उन्होंने मोदी इंस्टीट्यूट खड़ ने महिलाओं और नारी शक्ति को हेलिकॉप्टर से लक्ष्मणगढ़ पहुंचे 
में कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान संबल बनाने की बात कही। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर 
मोदी इंस्टीट्यूट के संस्थापक राजेंद्र हाल ही में भारत में लागू किए गए जिले के सांगलिया धाम से हेलिकॉप्टर 
मोदी ने उपराष्ट्रपति और उनकी महिला सशक्तिकरण कानून को लेकर से लक्ष्मणगढ़ पहुंचे । उपराष्ट्रपति के दौरे 
धर्मपत्नी का स्वागत किया। कार्यक्रम में कहा कि महिलाओं को और संबल को लेकर परिसर में ही हैलीपेड बनाया 
2 उपराष्ट्रपति ने छात्राओं के साथ संवाद मिलेगा। गया था| 
भी किया। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव में उपराष्ट्रपति का मोदी इंस्टीट्यूट के 
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड ने अपने महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी संस्थापक और पूर्व राज्यसभा सदस्य 
अजमेर। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरूवार दौरे पर उठाए जा रहे सवाल पर जवाब बात कही। इससे पहले मोदी राजेंद्र प्रसाद मोदी ने स्वागत किया। 
को अजमेर जिले के प्रवास पर रहे। उन्होंने देते हुए कहा कि मैं अपने घर में आता विश्वविद्यालय परिसर में उपराष्ट्रपति उप राष्ट्रपति कार्यक्रम में हिस्सा लेने के 
तेजाजी धाम सुरसुरा एवं श्री निम्बार्काचार्य पीठ हूं, तो भी लोगों को तकलीफ होती है, जगदीप धनखड़ ने पौधारोपण किया। बाद त्रिवेणी धाम शाहपुरा के लिए रवाना 
सलेमाबाद में सपत्नीक पूजा अर्चना की। लेकिन लोगों को संवैधानिक पद और कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप 


वंश की रक्षा के लिए जीवित्पुत्रिका व्रत रहतीं महिलाएं 


कोलकाता | : जीवत्पुत्रिका व्रत आश्विन मास के कृष्ण 
पक्ष में अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को La | है S, se बलि दी जाती है और उनके एकमात्र पुत्र शंखचूड़ सांप 
पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए घः ॐ > की ४ 2 ` द का नंबर है। 
करती हैं। महिलाओं के बीच इस व्रत का बहुत महत्व [लै : बज हे 2 A . 4 इस पर जीमूतवाहन ने कहा कि माता आप न रोएं, 
और सम्मान है। महिलाएं इस व्रत को निर्जला रह कर शंखचूड़ के स्थान पर मैं जाऊंगा। वह नियत स्थान पर 
करती हैं और चौबीस घंटे के उपवास के बाद ही पारण $ लाल चादर ओढ़ कर लेट गए। निश्चित समय पर पहुंच 
करती हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किए जाने ह कर गरुड़ ने जीमूतवाहन पर चोंच से प्रहार किया किंतु 
इस व्रत की तैयारी एक दिन पहले सप्तमी को ही शुरु £| वह शांत लेटे रहे। गरुड़ को आश्चर्य हुआ तो उन्होंने 
हो जाती है। सप्तमी के दिन उड़द की दाल भिगोई चोंच मारना बंद कर दिया। वह रुककर कुछ विचार 
जाती है, कुछ परिवार इसमें गेहूं भी मिला देते हैं। करने लगे, तब जीमूतवाहन ने कहा कि आपने मुझे 
अष्टमी के दिन व्रती स्त्रियां उनमें से कुछ दाने साबुत खाना क्यों बंद कर दिया, अभी भी मेरे शरीर में रक्त 
ही निगल जाती हैं और इसके बाद न ही कुछ खाया और मांस है। पक्षिराज गरुड़ ने राजा को पहचान लिया 
जाता है ना ही पानी पिया जाता है। इस दिन उड़द ; और घोर पश्चाताप करते हुए क्षमा के साथ वर मांगने 
और गेहूं के दान का बहुत महात्म्य है। को कहा, राजा ने कहा कि यदि आप कुछ देना चाहते 
भगवान शंकर ने सुनाई थी महिमा हैं तो अब तक जितने भी सापों को मारा है उन सबको 
इस व्रत के बारे में सबसे पहले भगवान शंकर ने ५ जीवित कर आगे से न खाने की प्रतिज्ञा करें। गरुड़ ने 
माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर बताया था। कथा के हे तथास्तु कह कर अपने वचन का धर्म निभाया, तब तक 
अनुसार आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन जो महिलाएं व्रत व्रत की कथा भाइयों को राज्य की जिम्मेदारी सौंप कर जंगल में पिता राजकुमारी मलयवती को लेकर उसके पिता भी वहां 
रख कर कथा सुनती हैं और आचार्य को दान दक्षिणा गंधर्वो के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था, उनके की सेवा के लिए चल पड़े। वहीं उन्हें राजकन्या पहुंच गए और उन्होंने अपनी कन्या से राजा जीम. 
आदि देकर विदा करती हैं, उनका परिवार पुत्र पौत्रों से पिता वृद्धावस्था में उन्हें राजपाट देकर वानप्रस्थ आश्रम मलयवती मिली जिससे उन्हें प्रेम हो गया। इसी बीच ,तवाहन का विवाह कर दिया। जीमूतवाहन के अदम्य 
पूर्ण होता है। उनको लंबी आयु मिलती है और वह के लिए जंगल को चले गए। इधर राजपाट में मन न वन में भ्रमण करते जब काफी दूर निकल गए तो साहस से नागों के वंश की रक्षा होने के उपलक्ष्य में 
निरोगी रहती है। लगने और पिता की सेवा को आतुर जीमूतवाहन अपने उन्हें एक महिला विलाप करते हुए मिली, पूछने पर माताएं यह व्रत करती हैं। 


महिला ने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को रोजाना एक 


घुँघट की बगावत 


लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण 


विधेयक 2023 में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण को 
स्वीकृति दे दी हैं। इस बिल को 'नारी शक्ति वंदन 


अधिनियम' नाम दिया गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 


होते ही यह अब कानून बन चुका है। इस अधिनियम के 
जरिए लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 


33 प्रतिशत सीटें 


महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि, 
के परिसीमन के बाद ही इसे 
लागू किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 
को पूरी तरह लागू कर 
लेकर हायर एजुकेशन, 
में भी महिलाओं को आरक्षण 
सरकार के साथ कई राज्य सरकारों 


नई जनगणना और सीटों 


2029 तक 
दिया जाएगा। 
डिफेंस और दूसरे 


रे 


मिला हुआ है। केंद्र सरका 


ने इसकी पहल की 


केंद्रीय सैन्य पुलिस बलों और असम राइफल्स में 
महिलाओं की भागीदारी 3.76 प्रतिशत है। वहीं बॉर्डर 


क महिला आरक्षण 
पंचायतों 


से 
सेक्टर 


है] 


बिल 


ल 


08 अक्टूबर 2023 


'महिला अफसरों को सॉफ्ट पोस्टिंग मिले' 


का प्रतिनिधित्व 44- 75 प्रतिशत 


उठाए। 


सिक्योरिटी फोर्स और सशस्त्र सीमा बल में महिलाओं 
है। जबकि सेंट्रल 
इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 6.35 प्रतिशत और इंडो 
तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में 2.83 प्रतिशत महिलाएं हैं 
केंद्रीय बल और असम राइफल्स में रिजर्वेशन नहीं है। 
एक संसदीय पैनल ने महिला हिस्सेदारी बढ़ाने की 
बात कही है। सांसद सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में 
पारलियामेंद्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि गृह 
मंत्रालय महिलाओं को फोर्स जॉइन करने के लिए कदम 


कमेटी ने केंद्रीय बलों और असम राइफल्स में 
ट्रांसजेंडरों के रिजर्वेशन को लेकर अपनी अनुशंसा दी। 
कमेटी ने कहा- महिला अफसरों को सॉफ्ट पोस्टिंग 


जाए। रिपोर्ट में कहा 
प्रभावित इलाकों और 
25 प्रतिशत आरक्षण 


राज्यों की पुलिस 


रिजर्वेशन मिला। इससे 
संख्या में 27 गुना वृद्धि 


है। पिछले एक साल में 


गांधी व शास्त्री को हरियाणा अपने हिस्से का 35 लाख एकड़ 
फुट पानी पाने के लिए नहर को पूरा करने 


दी गई श्रद्धांजलि 


गोरखपुर |मझवार उत्थान सेवा समिति के तत्वाध. 
गना में 2 अक्टूबर 2023 को परम पूज्य राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी एवं सादगी व ईमानदारी के प्रतीक 
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयन्ती 
समारोह टाउलहाल चौराहे पर एवं शास्त्री चौराहे 
पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूष्पांजलि 
अर्पित मण्डल उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र मझवार की 
अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थिति- 
दीपचन्द्र मझवार, डा० रामकेवल, अंजनी कुमार 
मझवार, राजकुमार मझवार, विजय कुमार मझवार, 
अजय कुमार मझवार, वीरेन्द्र कुमार मझवार, मनोज 


कुमार मझवार, उमाशंकर मझवार (महामंत्री) 


लोग उपस्थित थे। 


आदि 


इसी क्रम में समाचार पत्र विक्रेता संघ के तत्वाध. 
गना में 2 अक्टूबर को परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा 


गाँधी एवं सादगी व ईमानदारी के प्रतीक 


पूर्व 


प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयन्ती 
चौराहे पर एवं शास्त्री चौराहे 


समारोह टाउलहाल 
पर उनकी प्रतिमा 


पर माल्याग 


कर पुष्पांजलि 


अर्पित जिला अध्यक्ष उमाशंकर मझवार की अध्य 
क्षता में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर पाँच रूपये 


के नोट पर पिछे गाँधी 
लोगो को दिखलाये 
रामाज्ञा निषाद, 
राकेश यादव, विनोद 


[ँधी जी चरखा 
ये। कार्यक्रम 


नवनीत 


रोद तिवारी, 


विजय कुमार गुप्ता, 


गुप्ता, 


चन्दन मझवार, ओमप्रकाश 
मझवार, राजकुमार मझवार, आदि लोग उपस्थित 


साहित्य के लोक 
मंगल यात्रा का स्वागत 


बस्ती। हिंदी साहित्य की लोकमंगल यात्रा का 
शहर के बड़े बन चौराहे पर गत दिनों वरिष्ठ 
समाजसेवी जगदीश प्रसाद शुक्ल के नेतृत्व में 
साहित्य की लोक मंगल यात्रा के सदस्यों का 
माल्यार्पण करके स्वागत किया। इस यात्रा की 


थे। 


अगवानी 


स्थली 


वानी कर रहे प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्रा 
अनुसार, यह यात्रा मगर में संत कबीर के निर्वाण 
बस्ती में रामचंद्र शुक्ल की जन्मस्थली 


चलाते हुये सभी 
में उपस्थिति- 
कुमार यादव, 
अनन्तलाल गुप्ता, 


धर्मेन्द्र कुमार, सुनील कुमार 
तिरथ सिंह श्रेष्ठ, आत्मा प्रसाद मझवार, 


मझवार, हरीलाल 


के 
वाण 


और गोंडा में गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली 


को मिलाकर साहित्य तीर्थ बनाने के उद्देश्य से 


श्री 


लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा के शोध 
केंद्र एवं हिंदी विभाग द्वारा की जा रही है। 

वरिष्ठ समाजसेवी जगदीश प्रसाद शुक्ल ने कहा 
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जयंती के अवसर 
पर इस यात्रा का स्वागत करने का सौभाग्य उन्हें 
मिला गर्व का विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के 
मूल्यांकन में अपूर्व योगदान रहा है। 

कार्यक्रम के दौरान प्रेम शंकर ओझा विवेक कांत 
पांडे मुकुंद शुक्ला वेद प्रकाश मिश्रा कुलदीप पांडे 
उत्तम मिश्रा आदि ने भी अपने विचारों को साझा 
करते हुए कहा कि साहित्य के इन पुरोधाओं का 
भारतीय समाज हमेशा रेडी रहेगा। 


निधन पर शोक 


गोरखपुर। मझवार उत्थान सेवा समिति की एक 
शोक सभा गत 6 अक्टूबर को मुहल्ला नरसिंहपुर 


में 
मडल 
सम्पन्न हुई । 


S 


७7 


मझवार उत्थान सेवा समिति 
कमार के पिता शरन मझवार 
मुहलला नरसिंहपुर ठाकुर द्वारा 
गन होने पर गहरा शोक व्यक्त 
कुमार मझवार ने राप्त नदी 
संस्कार किया। इनके दो 
मझवार व सुनील कुमार मझवार 


~ 
| 


रा 


वा 


र॒ उम्र 58 वर्ष का 


सुरेन्द्र कुमार मझवार के निवास स्थान पर 
{डल अध्यक्ष उमाशंकर मझवार की अध्यक्षता में 


के सदस्य अनिल 


मंदिर के पास नि 
किया गया | अनिल 
के तट पर अंतिम 
पुत्र अनिल कुमार 


र हैं| 


दो मिनट का मौन रह कर ईश्वर से मृत आत्मा 


की शान्ति के लिए भगवान 


से प्रार्थना की गई। 


शोक सभा में मनोज कुमार मझवार, सुभाष चन्द्र 


मझवार, दीप चंद्र मझवार, रामजी मझवार, बलई 
मझवार, अजय कुमार मझवार, सोनू मझवार, विजय 
मझवार, बलई मझवार, संतोष कुमार मझवार, 


दयानन्द मझवार, पियूष कुमार मझवार, प्रमोद 
कुमार मझवार, रामचन्द्र मझवार, रामवृक्ष मझवार, 


सुबाष चन्द मझवार, सहित 


रहे | 


अनेक लोक उपस्थित 


की मांग कर रहा है। पिछले साल शीर्ष 
न्यायालय ने दोनों मुख्यमंत्रियों को बैठक 
कर एसवाईएल नहर विवाद का सौहार्दपूर्ण 
समाधान निकालने के लिए कहा था। 
हालांकि, पंजाब के मुख्यमंत्री मान और 
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 
के बीच इस मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं हो 


पायी । 


भाजपा की पंजाब इकाई ने शनिवार को 
सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर 
विरोध प्रदर्शन किया और राज्य की आम 
आदमी पार्टी नीत सरकार पर नदी जल में 
राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल 
रहने का आरोप लगाया। विपक्षी दल ने 
जोर देकर कहा कि पंजाब के पास किसी 
अन्य राज्य के साथ बांटने के लिए पानी 
नहीं है। भाजपा की पंजाब इकाई के प्रमुख 
सुनील जाखड़ के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री 
सोम प्रकाश सहित पार्टी के कई वरिष्ठ 
नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के 
आधिकारिक आवास के पास विरोध प्रदर्शन 
किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, पूर्व 
सांसद अविनाश राय खन्ना, लोकसभा के 


मिले और कठोर परिस्थितियों में काम नहीं करने दिया 
गया कि उग्रवाद या आतंकवाद है 
सीमावर्ती जिलों में महिलाओं को 
मिले | छत्तीसगढ़, झारखंड, कश्मीर || 
और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विशेष अभियान चलाकर 
अधिक से अधिक महिलाओं की भर्ती की जाए 

में बिहार ने महत्वपूर्ण पहल 
है। 2043 में बिहार पुलिस में महिलाओं को 35प्रतिशत 


247 महिला पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं। बिहार 
पुलिस बल में इनकी भागीदारी 23 प्रतिशत से अधिक 


की 
हैं 
बिहार पुलिस में महिलाओं की 
हुई। वर्तमान में बिहार में 24, 
भागीदारी 
हायर 


गया है। 


ही 4500 महिला पुलिसकर्मियों 


एसवाईएल मुद्दा 
भाजपा की पंजाब इकाई ने किया 
आप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 


सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के 
मुद्दे पर पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा ६ 
गोपा है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 
ने एसवाईएल मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय 
पंजाब के रुख को “कमजोर” किया 
उन्होंने आरोप लगाया कि शीर्ष अदालत में 
राज्य सरकार ने कहा कि वह नहर बनाने 
के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल और 
किसान इसका विरोध कर रहे हैं। जाखड़ 
ने आप सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने 


र्‌ 
में 


ज 


के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने 
कहा कि मान को मुख्यमंत्री बने रहने का 
नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, 
“पंजाब का पानी सुरक्षित है और पानी 


की वृद्धि हुई। पंचायतों में रिजर्वेशन से महिलाओं के 
प्रतिनिधित्व को उभारने के लिए दो एमेंडमेंट किए गए 
। 30 साल पहले की गई इस व्यवस्था का 
सकारात्मक असर देखा जा सकता है। शैक्षणिक संस्थ. 
नों खासकर टेक्नीकल एजुकेशन में भी लड़कियों की 
बढ़ी है। 
यर एजुकेशन की रिपोर्ट में भी इसका 


सर्वे ऑन 
जिक्र किया 


ऑल इंडिआ 


थी, जिसमें से 422 किलोमीटर का हिस्सा 
पंजाब में और शेष 92 किलोमीटर का 
हिस्सा हरियाणा में बनाया जाना था। 
हरियाणा ने अपने क्षेत्र में परियोजना पूरी 


की एक बूंद भी राज्य से बाहर नहीं जाने 
दी जाएगी।” भाजपा नेता ने राज्य में 
“बिगड़ती” कानून-व्यवस्था को लेकर भी 
आप सरकार की आलोचना की। उन्होंने 
आरोप लगाया, “राज्य में केवल गैंगस्टर 
ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।' इससे 
पहले, भाजपा की पंजाब इकाई ने पार्टी मु 


का आरोप लगाते हुए कहा, “लेकिन मान 
सार्वजनिक रूप से कहते रहे कि किसी 
अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए 
पानी की एक बूंद भी नहीं है।” उन्होंने 


पूर्व उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल और 
पूर्व मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी भी 
विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने 
उन्हें मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने की 
अनुमति नहीं दी और बाद में पुलिस ने 
भाजपा नेताओं को हिरासत में ले लिया। 

जाखड़ ने संवाददाताओं से बातचीत में 
आरोप लगाया कि भगवंत मान नीत 
सरकार ने एक गहरी साजिश के तहत 


कहा, “मान सरकार ने पंजाब और पंजाब 
के हितों के साथ विश्वासघात किया 
उन्होंने पंजाब के पानी को लेकर (राज्य के 
हित) के साथ खिलवाड़ किया। एक 
साजिश के तहत, उन्होंने पंजाब का 
कमजोर रुख पेश किया, जिसके कारण 
शीर्ष अदालत को यह निर्देश देने पड़े।” 
जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य के 
हितों के साथ 'धोखा करने' के लिए पंजाब 


ख्यालय में कोर कमेटी की बैठक की 
और एसवाईएल के मुद्दे पर चर्चा की | 
इससे पहले, चार अक्टूबर को उच्चतम 
न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह पंजाब 
में जमीन के उस खंड का सर्वेक्षण करे, 


जो राज्य में एसवाईएल नहर के हिस्से के है 


निर्माण के लिए आवंटित किया गया था, 
और वहां किस हद तक निर्माण किया गया 
है, उसका अनुमान लगाए। एसवाईएल 
नहर की परिकल्पना रावी और ब्यास 
नदियों से पानी के प्रभावी आवंटन के लिए 
की गई थी। इस परियोजना में 244 किला. 
“मीटर लंबी नहर की परिकल्पना की गई 


कर ली है, लेकिन पंजाब में 4982 में 
निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन बाद में 
इसे रोक दिया गया। 

एसवाईएल पिछले कई वर्षो से पंजाब 
और हरियाणा के बीच विवाद का विषय 
बना हुआ है। पंजाब का कहना है कि रावी 
और ब्यास नदियों से बहने वाले पानी की 
मात्रा काफी कम हो गई है और इसलिए 
वह पानी की मात्रा के पुनर्मूल्यांकन की 
मांग कर रहा है। हरियाणा अपने हिस्से 
का 35 लाख एकड़ फुट पानी पाने के 
लिए नहर को पूरा करने की मांग कर रहा 
| 


पिछले साल शीर्ष न्यायालय ने दोनों मु 
ख्यमंत्रियों को बैठक कर एसवाईएल नहर 
विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने 
के लिए कहा था। हालांकि, पंजाब के मु 
ख्यमंत्री मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री 
मनोहर लाल खट्टर के बीच इस मुद्दे पर 
कोई प्रगति नहीं हो पायी। 


नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 


स्वीडिश अकादमी 
अक्टूबर 2023) को नोबेल शांति पुरस्कार 
2023 ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता 
नरगिस मोहम्मदी को दिया। वहीं, गुरुवार 
(5 अक्टूबर 2023) को नॉर्वेजियन लेखक 
जॉन फॉसे को साहित्य में 2023 के नोबेल 
पुरस्कार से नवाजा गया। नरगिस को 
स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए नोबेल समिति 
ने कहा कि वो ईरान में महिलाओं के दमन 
के खिलाफ डटकर खड़ी रहीं। मोहम्मदी 


शुक्रवार (6 


पुरस्कार के तौर |” ee 
पर उन्हें ॥॥ i 
मिलियन स्वीडिश ई 
क्रोना दिए गए। 
भारतीय मुद्रा में दे 
खा जाए तो ये 
करीब राशि 8 
करोड़ 30 लाख 
रुपए है| 

साहित्य की दुनिया में उनके लेखन 


को 


साल 2040 से लगभग जेल में ही 
बताते चलें कि बीते साल नोबेल शांति 
पुरस्कार बेलारूस के मानवा. 
धिकार एक्टिविस्ट एलेस बालियात्स्की को 
दिया गया था। 

समकालीन रंगमंच के हैं उस्ताद 

समिति ने 64 साल के फॉसे के काम 
की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नए 
विचारों से ओतप्रोत नाटक और गद्य 
अनकहे को आवाज देते हैं। बीते साल 


लेकर कहा जाता है कि वो जिंदगी लिखते 


हैं। उनका लेखन इंसानी असुरक्षा और 
चिंताओं पर केंद्रित है। नॉर्वे के तटीय 
शहर हाउगेसुंड में 4959 में पैदा हुए जॉन 
फॉसे को सबसे अहम समकालीन यूरोपीय 
लेखकों में से एक माना जाता है। 

उन्हें फ्रांसीसी डेली अखबार ले मोंडे ने 
“24वीं सदी का बेकेट' और कनाडा के द 
ग्लोब एंड मेल ने उन्हें समकालीन थिएटर 
में सबसे प्रभावी लेखकों में से एक बताया 


साहित्य का नोबेल फ्रांसीसी 
खका एनी एर्नाक्स को गया था। हालाँकि 


ला 


है। फॉसे का पहला उपन्यास 'रेड, ब्लैक 
4983 में आया था। 


फॉसे इस पुरस्कार के मिलने से पहले ही 
साहित्य जगत में खासे मशहूर है। उन्हें 
केवल एक वाक्य में उपन्यास रचने वाले ले 
खक के तौर पर जाना जाता है| 

पुरस्कार के लिए फॉसे ने आभार व्यक्त 
किया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार 
साहित्य का सम्मान है, जिसका सबसे 
पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बिना 
किसी विचार के सिर्फ साहित्य होना है। 


तब से उन्होंने कई उपन्यास, कहानियाँ 
कविताएँ, निबंध संग्रह और यहाँ तक कि 
बच्चों की किताबें भी प्रकाशित की हैं। 
उनका लिखा पहला अंग्रेजी नाटक टाइटल 
'एंड वी विल नेवर बी पार्टेड' 4994 में 
प्रकाशित हुआ था। इसके बाद उन्होंने 
लगभग 40 नाट्य रचनाएँ लिखीं | 

एक वाक्य वाला महान उपन्यास 

फॉसे की महान कृति उनकी 


सेप्टो लॉजी 
९ बी हौ | ये 
2049-2024 
तक तीन 
खंडों में 'द 
अदर नेम” 
'आई इज 
अनदर' और 
'ए न्यू नेम 
टाइटल से प्रकाशित हुई हैं। ये 4250 पेज 
का गद्य है। ये एक उम्रदराज कैथोलिक 
कलाकार एस्ले की जिंदगी के बारे में है 
वो सुदूर दक्षिण-पश्चिम नॉर्वे में रहता है 
और वक्त, कला और अपनी पहचान के 
लिए जूझ रहा होता है। 
उसे अपने वजूद के खत्म 
होने, याददाश्त कम होने जैसी परेशानी से 
दो-चार होना पड़ता है। ये कलाकार खुद 


मोहम्मदी को पुरस्कार देते वक्त नोबेल 
समिति के चीफ ने कहा कि उन्होंने 
सिस्टम में रचे-बसे भेदभाव और उत्पीड़न 
के खिलाफ महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, 
जिसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी 
पड़ी | 

साल 2070 से जेल में रहने के बावजूद 
वहाँ की महिलाओं के खिलाफ हो रहे बुरे 
व्यवहार को दुनिया को बताने और उसके £ 
खलाफ आवाज उठाने में कामयाब रहीं 
नरगिस ईरान में डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन 
राइट्स सेंटर की उपाध्यक्ष हैं। इसकी 
स्थापना साथी नोबेल पुरस्कार विजेता 
शिरीन एबादी ने की थी। उनके पति बच्चों 
सहित निर्वासन में रहते हैं। नरगिस मो. 
हम्मदी को ईरान की इस्लामी शासन की 
पुलिस ने 43 बार गिरफ्तार किया। उन्हें 
पाँच बार दोषी ठहराया गया और कुल 34 


से कला और भगवान पर बात करता है। 
उसकी इसी बात और सोच को बगैर 
किसी पूर्ण विराम के एक वाक्य में फॉसे ने 
लिखा है। इसे इस तरह से लिखने की 
वजह है कि रीडर इस बुजुर्ग कलाकार के 
जीवन में खुद जी के देख सके। इसकी 
खासियत ही ये एकालाप है। 

साल 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार 
ईरान की 57 साल की नरगिस मोहम्मदी 
को दी गई। नोबेल समिति ने उन्हें 
स्वतंत्रता सेनानी' कहा। उन्हें ये नाम देश 
में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ 
उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है। 


साल जेल की सजा सुनाई गई। वह 
फिलहाल कथित प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप 
में जेल में हैं। बीते साल उन्होंने महसा 
अमिनी को लेकर भी विरोध जताया 
तेहरान के एविन जेल से एक पत्र में 
नरगिस ने बताया कि कैसे देश भर में चल 
रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिरासत में 
ली गई महिलाओं का यौन शोषण किया 
जा रहा था। दरअसल ईरान में सख्त ड्रेस 
कोड न मानने आरोप में गिरफ्तार की गई 
22 साल महसा अमिनी की सितंबर 2022 
में हिरासत में मौत के बाद वहाँ विरोध 
प्रदर्शन शुरू हो गया था। 


घुँघट की बगावत 08 अक्टूबर 2023 


आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा 


नौकरियों में आरक्षण प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। सरकारी नौकरियां भले ही सिमट रही हों 
लेकिन आरक्षण बढ़ाने की मांग तेजी से की जा रही है। पद का स्वरूप स्थायी हो या 
अस्थायी लेकिन आरक्षण की व्यवस्था दोनों के लिए है। यदि केन्द्र सरकार के किसी 
विभाग में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नौकरी निकलती है तो उसमें भी आर 
क्षण लागू किया जाएगा। 

सर्वोच्च न्यायालय को यह जानकारी दी गयी है और यह भी कहा है कि ऐसी अठ. 
पकालिक अस्थायी नौकरियों में भी आरक्षण देने के लिए सभी विभागों को आदेश दे दिया 


वह मानव जिसकी पहचान ही उसके मानवीय गुणों जैसे कि 
सहानुभूति, संवेदना, दुःख आदि होती है और यही गुण मनुष्य में 
न रहेंगे तो मानव और पशु में अंतर करना ही असंभव हो 
जायेगा। हमारे समाज में आये दिन जिस प्रकार की मानवता को 
शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हो रही है वह वास्तव में 
हमारे संवेदनहीन हो रहे समाज की छवि को प्रदर्शित करती है। 
हाल के वर्षों में ऐसी असंख्य दुखद घटनाएं घटित हुई जिसमें 
मानवता भी शर्मसार हुई |आश्चर्य तो तब होता है जब हमारा 
सभ्य समाज मूक दर्शक बना घटना की वीडियो बनाता रहता है 
और सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता है। यह 


गया है। शीर्ष न्यायालय में एक अर्जी दाखिल की गयी थी कि अस्थायी नौकरी में || वास्तविकता हमारे मानव होने पर प्रश्‍न चिन्ह लगाती है। ऐसी 

भी एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण लागू किया जाय। दुःखद घटनाओं के पीछे चाहे कैसी भी परिस्थितियां या कुछ भी 
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टीकी अदालत में केन्द्र सरकारने || कारण रहे हो लेकिन इतनी निर्दयता और इतनी नृशंसता से 

अपने जवाब में कहा है कि 2022 में ही एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें 45 || किसी के प्राण ले लेना, कौन सी बहादुरी है? 

दिन या उससे अधिक समयके लिए नियुक्तियों में आरक्षण देने को कहा गया था। केन्द्र 


सरकार ने अपने आदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण से जुड़ी संसदीय 
समिति की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 
अस्थायी नौकरियों में आरक्षण के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। 

सभी विभागों से कहा गया था कि आरक्षण पाने वाले 
समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय। इसमें 
नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।. सरकार के 
इस जवाब से संतुष्ट न्यायाधीशों ने इस प्रकरण को 


पत्थर होती मानवीय संवेदना 


लोग थे 


'नंगा' कहने से होती है। सैकड़ों 
मणिपुर की सड़कों पर निकाले गये मनुष्यता 


जैसी क्रियाएं करने लगा है ? अभी 
दिनों पूर्व मैंने सोशल मीडिया पर 


आज समाज में व्यक्तिगत स्वार्थ की 
भावना का जिस तीव्रता से मुंह खोलती जा 


असमभ्यों 


A Ee बंद कर दिया लेकिन यह भी कहा है कि यदि इन | रही है वह बहुत शर्मनाक और चिन्ता का को शर्मसार करने वाले उसे जुलूस में। कहां वीडियो देखा जिसमें एक लड़की को पहले 
Fa ST) 42 नियमों का पालन नहीं होता है तो न्यायालय का | विषय है। बदलते दौर में भौतिकवाद के चली गयी थी उनकी आंखों की शर्म? क्‍यों पब्लिक द्वारा बड़ी ही निर्दयता से मारा मीटा 
ह> £% ४ दरवाजा खुला हुआ है। सवाल यह भी है कि नियमों | बढ़ते प्रभाव ने मनुष्य को स्वयं तक सीमित उस भीड़ में किसी को इस बात पर शर्म गया और फिर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिन्दा 
FG का पालन कराने की जिम्मेदारी भी सरकारकी ही | कर दिया है। आज का आदमी केवल अपने नहीं आयी कि महिलाओं के साथ यह जला दिया गया और कोई भी उस असहाय 

है। यदि नियमों का पालन नहीं होता है तो इसके | लिए जीता है और अपने लिए सोचता है व्यवहार समूची मानवीय संवेदनाओं के पत्थर लड़की की सहायता के लिए आगे नहीं 

लिए सरकारी तंत्र को ही कदम उठाना होगा। अनेक राज्यों में ऐसी ही मांग की जा रही | और यही कारण है कि आज समाज में ६ आया। यह समाज में घटने वाली 


है कि जहां पर अस्थायी नियुक्तियां हो 
हो रहा है। इसका खामियाजा 
भी ऐसे नियमों की सही जानकारी नहीं है। 


रही हैं, उनमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं 
सम्बन्धित वर्गो को उठाना पड़ रहा है। आम जनता को 


इसलिए जहांपर भी अस्थायी नौकरियों के 


लिए विज्ञापन होता है, उसमें आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और उसी के 


अनुरूप नौकरियां दी जानी चाहिए । यह केन्द्र 


सरकार के सम्बन्धित विभागों का दायित्व है 


कि वे आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करायें जिससे कि पात्र अभ्यार्थियों के 


साथ अन्याय नहीं होने पाये। 


डेंगू का बढ़ना गम्भीर चिन्ता का विषय 


दुनिया के कई देश डेंगू की खतरनाक बीमारी से आक्रांत हैं। विश्व स्वास्थ्य संघटन 


पटने वाली रोडरेज घटनाएं हो या रोड पर ६ 
ने वाली दुर्घटनाएं हो जिसमें आंखों के 
आगे लोग तड़प तड़प कर दम तोड देते 
है या वे दुर्घटनाएं जिसमें तमाशबीनो की 
भीड़ होने के उपरान्त भी असंख्य व्यक्ति 
सही समय पर सहायता न मिल पाने के 
कारण बेमौत मर जाते हैं। महाकाल की 
नगरी उज्जैन में वह लगभग निर्वस्त्र 
नाबालिग बेटी घंटों पनाह मांगती रही। 
पचासों मकानों के दरवाजे खटखटाये थे 
उसने, पर हर जगह से दुत्कारी गयी 


होते जाने की कहानी कह रहा है? मणिपुर 
की उस भीड़ में शामिल हर व्यक्ति वहशी 
नहीं हो सकता, तो फिर उस भीड़ में से 
किसी ने यह आवाज़ क्यों नहीं उठायी 
कि यह अत्याचार असह्य है? 

मानवीय संवेदनों के पत्थर होने की टीस 
के पीछे बहुत से कारण है जो हमने खुद 
पैदा किये है जैसे-तीव्र गति से बढ़ती 
नगरीय जनसंख्या, तीव्र गति से बढ़ती शिः 
क्षत बेरोजगारी, नैतिक मूलक प्रेरक शिक्षा का 
अभाव, प्रतिस्पर्धा का दौर, संयुक्त परिवार का 
विघटन, एकाकी परिवार में वृद्धि, बच्चों के 


मात्र एक घटना नहीं है। डायन बनाकर 
कभी बदला लेने के लिए बर्बरता पूर्ण ढंग से 
मार दी जाने वाली नारियां एक दो नहीं 
हजारों में होती है, इससे पूर्व भी एक प्रेमी 
जोड़े को पूरे गांव के समक्ष जिन्दा जला 
दिया गया और तो और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति 
को भी लोग मरता हुआ छोड़कर आगे 
निकल जाते हैं लेकिन घायल व्यक्ति की 
सहायता के लिए आगे कोई नहीं आता 
आश्चर्य तो तब होता है जब हमारा सभ्य 
समाज मूक दर्शक बना घटना की वीडियो 


(डब्ल्यूएचओ) के अनुसासर, इस बीमारी से प्रति वर्ष 35 हजार से अधिक लोगों को मृत्यु ee र Bs 

हो रही है। भारत और बंगलादेश सहित कई देशों में डेंगू की बीमारी का तेजी से बढ़ना | वह। ऐसी दुखद घटनाओं के पीछे लोगों में सामुहिक खेलों का अभाव, मोबाइल का बनाता रहता है और सोशल मीडिया पर 
गम्भीर चिन्ता का विषय है। भारत के अनेक राज्यों में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा | मानवीय संवेदना का पूर्ण अभाव देखने को अत्यधिक बढ़ता उपयोग, दूरदर्शन पर अपलोड करता रहता है। यह वास्तविकता 
है। दिल्‍ली राजधानी क्षेत्र के अस्पतालों में प्रतिदिन आनेवाले मरीजों में आधे से अधिक | मिलता है। भ्रमित करते धारावाहिक, मीडिया द्वारा हमारे मानव होने पर प्रश्‍न चिन्ह लगाती 
डेंगू के मरीज आ रहे हैं। ऐसी ही स्थिति अन्य राज्यों में संवेदना हृदय की अतल गहराई से आवाज छोटे-छोटे घटनाओं की अधिक बढ़ाकर है। ऐसी दुःखद घटनाओं के पीछे चाहे कैसी 
भी है। पश्चिम बंगाल में इस वर्ष से संक्रमित मरीजों को देती प्रतीत होती है। संवेदना को किसी बताना, घट रहा आपसी भाईचारा, स्वयं की भी परिस्थितियां या कुछ भी कारण रहे हो 
संख्या 38 हजार से अधिक है। उत्तराखण्ड, बिहार, नियम अथवा उपनियम में बांधकर नहीं देखा अधिक से अधिक घर की चार दीवारी में लेकिन इतनी निर्दयता और इतनी नृशंसता 
उत्तर प्रदेश, झारखण्ड सहित अनेक राज्यों में प्रतिदिन जा सकता है। संवेदना की न तो कोई समेटना, व्यक्तिगत वाहनों की संख्या में से किसी के प्राण ले लेना, कौन सी बहादुरी 


सैकड़ों नए मरीज मिले हैं। 


| मानवीय व्यवहार की सर्वोत्कृष्ट अनुभूति है 


जाति होती है और न ही कोई धर्म। संवेदना 


वृद्धि, लूटपाट की वारदातों में वृद्धि, भावुकता 
नजायज लाभ उठाना, दूषित पर्यावरण, 


है? क्या है ये सब? हमें कुछ तो विचार 
करना ही पड़ेगा। हम एक संवेदनहीन 


देश भर में डेंगू मरने वालों की संख्या निरन्तर बढ़ रही का 

है। विभिन्न राज्यों के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के किसी को कष्ट हो और दूसरा आनंद बच्चे का घर में अकेले रहना, बच्चों को समाज में बदलते जा रहे हैं। यह 
मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं लेकिन उनके ले, ऐसा संवेदनहीन व्यक्ति ही कर सकता संवेदनाओं वाली कहानी व दुनाना, गाँव में संवेदनहीनता मनुष्यता का नकार है, इस 
उपचार को स्थिति संतोषजनक नहीं है। बिहार में डेंगू है। खुद खाए और उसके सामने वाला ही रोजगार के अवसर उपलब्ध न कराना। बात को समझना होगा। संवेदनहीनता के £ 
का तेजी से प्रसार हो रहा है। राजधानी पटना में डेंगू के व्यक्ति भूखा बैठा टुकर टुकर देखता रहे, यह हम गाँव से शहर की ओर तो बढ़ रहे है, खलाफ कोई पुलिस या कोई कानून लड़ाई 


अबतक 300 से अधिक नए मामले सामने 


4430 डेंगू के मरीज पाए गए। कर्नाटक में 


अध्ययन प्रस्तुत करती है जिसके अनुसार, पूरी 


आ चुके हैं। 
इसके बाद भागलपुर 249 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई । इसी प्रकार उत्तराखण्ड 
सात हजार से अधिक नए मामले 
किए जा चुके हैं। अकेले बंगलुरू मे चार हजार 
मामले दर्ज किए गये। बेमौसम बारिश और जगह-जगह जलजमाव भी डेंगू बीमारी के 
विस्तार कारण बना हुआ है। परिणामस्वरूप मच्छर तेजी से 
मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। अलजजीरा की रिपोर्ट एक नया ही 


राखण्ड में अबतक 
डेंगू के दर्ज 
डेंगू के 823 


मरीज मिले हैं। झारखण्ड में 


पैदा हो रहे हैं और डेंगू 


दुनिया में इस वर्ष डेंगू से मौत का आंकड़ा 


कोई संवेदनशील व्यक्ति नहीं सह सकता 


और पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कर रहे 


स्वयं भूखा रहकर दूसरों को खिलाने की 
हमारी परंपरा संवेदनशीलता की पराकाष्ठा 
है। संवेदना दिखावे की वस्तु नहीं बल्कि 
अंतर्मन में उपजी एक टीस है, जो आह के 
साथ बाहर आती है। संवेदना मस्तिष्क नहीं 


है, लेकिन हम अपनी विंब प्रसिद्ध संस्कृति 
को खो रहे है। 
वह मानव जिसकी पहचान ही उसके 


नहीं लड़ सकता । अपने भीतर के मनुष्य को 
जिंदा रखने की यह लड़ाई हम में से 
हर एक को लड़नी है और जीतनी है 
संवेदनहीन समाज को मनुष्य-समाज नहीं 


मानवीय गुणों जैसे कि सहानुभूति, संवेदना, 
दुःख आदि होती है और यही गुण मनुष्य में 


बल्कि दिल में उत्पन्न होती है। यही 
संवेदना मनुष्य को महान और अमर बना 


न रहेंगे तो मानव और पशु में अंतर करना 
ही असंभव हो जायेगा। हमारे समाज में 


कहा जा सकता। ऐसी उन्नति ऐसी उप. 
लब्धियां, ऐसा विकास आखिर किस काम 
का, जो नैतिकता को ही समाप्त कर दे 
समाज की उन्नति, उसका विकास तभी 


चार गुना से अधिक बढ़ा है। इस बीमारी से मरने वालों में 45 वर्ष से कम उम्र के बच्चे देती है। के आ आये दिन जिस प्रकार की मानवता को संभव है जब इंसान दूसरे इंसान से प्यार 
भी हैं। कुछ स्थानों पर छोटे बच्चों की भी डेंगू से मौत हुई है। बंगलादेश की स्थिति कुछ | आज प्रतिस्पर्धा के दौर में मानवीय संवेदना शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हो रही करना सीखेगा, अपने लिए ही नहीं बल्कि 
ज्यादा ही खराब है। डेंगू अब स्थानीय बीमारी नहीं होकर वैश्विक बीमारी बन गई हे।| पूरी तरह से मृत हो गई है। कुछ ही अर्सा है वह वास्तव में हमारे संवेदनहीन हो रहे दूसरों के लिए भी जीना सीखेगा, सामाजिक 
इसलिए विश्व स्वास्थ्य संघटन को इस खतरनाक बीमारी से निबटने के लिए रणनीति पहले हमने मीडिया में मणिपुर की उन दो समाज की छवि को प्रदर्शित करती है। हाल सद्भाव को बनाये रखने के लिए बहुत 
बनानी होगी। वैसे आम जनता को भी पूरी तरह से सतर्क रहने एवं साफ सफाई के | महिलाओं की शर्मनाक खबर देखी-सुनी थी, के वर्षो में ऐसी असंख्य दुखद घटनाएं ६ आवश्यक है कि मनुष्य अपने 

अतिरिक्त बचाव के सभी उपाय स्वयं करने होंगे। डेंगू के लक्षण दिखने पर तत्काल जिन्हें निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया टित हुई जिसमें मानवता भी शर्मसार अन्दर मानवीय संवेदनाओं 

चिकित्सकीय परामर्श लेने की जरूरत है। मच्छरों से बचने की भी आवश्यकता है। साथ | था। निर्वस्त्र कहने से शायद बात की हुई। यह हमारे समाज के लोगों की कैसी के भाव को जागृत करें |- 


ही राज्य सरकारों को पूरी सक्रियता बरतनी होगी। 


हि) | की विशाल 


जाति व्यवस्था भारत की अभिशाप है और इसने देश 


गंभीरता उतनी उजागर नहीं होती जितनी 


किसी तरह से वंचित हैं। इसके विपरीत और भी सच 


मानसिकता है कि वह मनुष्य होकर भी 


प्रियंका सौरभ | | 


पड़ा है। जाति में एक भावनात्मक तत्व होता है और 


ल क्षमता को साकार करने और विज्ञान, है, जाति ने कुछ समुदायों के लिए फायदे पैदा किए हैं, इस प्रकार जाति जनगणना के राजनीतिक और 
£ ह प्रौद्योगिकी, ज्ञान, कला, खेल और आर्थिक समृद्धि और इन्हें भी दर्ज करने की आवश्यकता है। 4934 के सामाजिक प्रभाव मौजूद होते हैं। ऐसी चिंताएं रही हैं कि 
= में एक महान राष्ट्र बनने की क्षमता को गंभीर रूप से बाद से भारत में सभी जातियों की कोई रूपरेखा नहीं जाति की गणना करने से पहचान को मजबूत या कठोर 
^ | प्रतिबंधित कर दिया है। अध्ययनों से पता चलता है कि बनाई गई है। तब से, जाति ने हमारे जीवन में एक बनाने में मदद मिल सकती है। भारत में जाति कभी भी 
ह ०4प्रतिशत विवाह अंतर्विवाही होते हैं; 909 छोटी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है, और अपर्याप्त पर वर्ग या अभाव का प्रतीक नहीं रही है; यह एक विशिष्ट 
नौकरियाँ वंचित जातियों द्वारा की जाती हैं, जबकि हमारी निर्भरता बढ़ गई है। धन, संसाधनों और शिक्षा के प्रकार का अंतर्निहित भेदभाव है जो अक्सर वर्ग से परे 

सफेदपोश नौकरियों में यह आंकड़ा उलट है। असमान वितरण का मतलब बहुसंख्यक भारतीयों के होता है। 
24वीं सदी भारत के जाति प्रश्‍न को हल करने का सही जातिगत विविधता की यह घोर कमी, विशेष रूप से बीच क्रय शक्ति की भारी कमी है। दलित उपनाम वाले लोगों को नौकरी के लिए सा 
समय है, अन्यथा हमें न केवल सामाजिक रूप से, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों - मीडिया, न्यायपालिका, उच्च शिक्षा, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में, हम इस व्यवस्था क्षात्कार के लिए बुलाए जाने की संभावना कम होती है, 
राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी भारी कीमत चुकानी नौकरशाही या कॉर्पोरेट क्षेत्र - में निर्णय लेने के स्तर को जबरन उखाड़ नहीं सकते, लेकिन हमें इसे लो. भले ही उनकी योग्यता उच्च जाति के उम्मीदवार से 
पड़ेगी और हम विकास में पिछड़ जायेंगे। जाति पर - इन संस्थानों और उनके प्रदर्शन को कमजोर कर कतांत्रिक, वैज्ञानिक और तरीके से रखने की बेहतर हो। मकान मालिकों द्वारा उन्हें किरायेदार के रूप 
जनगणना का अर्थ है भारत की सभी जातियों, मुख्य रही है। यह वास्तव में अजीब है कि जबकि जाति हमारे आवश्यकता है। हमारा संविधान भी जाति जनगणना में स्वीकार किए जाने की संभावना भी कम है। अतः 
रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित जनसं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में इतनी प्रमु कराने का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शै मापना कठिन है। एक सुशिक्षित, संपन्न दलित व्यक्ति से 
ख्या का जाति-वार सारणीबद्ध होना, न कि ख भूमिका निभाती है, हमारे देश की आधी से अधिक क्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो की स्थितियों की जांच करने विवाह करने पर आज भी देश भर में ऊंची जाति की 
केवल एससी और एसटी। 4952 की जनगणना में आबादी के लिए कोई विश्वसनीय और व्यापक जाति और सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में महिलाओं के परिवारों में हर दिन हिंसक प्रतिशोध की 
अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति डेटा मौजूद नहीं है। जाति जनगणना का उद्देश्य केवल सिफारिशें करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का आग भड़कती है। भारत को डेटा और आंकड़ों के 
(एसटी) पर पहला अलग डेटा प्रकाशित किया गया था। आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रित नहीं है; जाति जनगणना आदेश देता है। ऐसे बहुत सारे मिथक हैं जो वास्तव में माध्यम से जाति के सवालों से निपटने में उसी तरह 


पहली जाति जनगणना के आंकड़े 93। में जारी किए 


वास्तव में बड़ी संख्या 


ख्या में ऐसे मुद्दों को सामने लाएगी 


बड़ी संख्या में लोगों को 


वंचित करते हैं, खासकर 


साहसी और निर्णायक होने 


ने की जरूरत है, जिस तरह 


गए थे। 20 की जनगणना में जाति जनगणना होने जिन पर किसी भी लोकतांत्रिक देश को ध्यान देने की हाशिये पर रहने वाले लोगों को। जातियों के सटीक संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) नस्ल, वर्ग, भाषा, 
के बावजूद डेटा जारी नहीं किया गया था। शैक्षणिक आवश्यकता है, विशेष रूप से उन लोगों की संख्या जो आंकड़ों से सबसे पिछड़ी जातियों की पहचान की जा अंतर-नस्लीय विवाह और अन्य मुद्दों से निपटने के लिए 
संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जातिगत हाशिए पर हैं, या जो वंचित हैं । सकती है। करता है। यह डेटा राज्य और समाज को एक दर्पण 
पहचान के आधार पर प्रदान किया जाता है। ताजा जाति जनगणना नीति निर्माताओं को बेहतर नीतियां, पिछले कुछ वर्षो में कुछ लोगों को बहुत लाभ हुआ प्रदान करता है जिसमें वे खुद को देख सकते हैं और 
जाति जनगणना डेटा की अनुपस्थिति का मतलब है कि कार्यान्वयन रणनीतियां विकसित करने की अनुमति देगी है, जबकि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोई लाभ सुधार करने के लिए निर्णय ले सकते हैं। हर गुजरते 
१93 के जाति अनुमानों को 202 में कल्याणकारी और संवेदनशील मुद्दों पर अधिक तर्कसंगत बहस भी स नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सरकारों से दिन और बढ़ती सामाजिक जागरूकता के साथ, जाति 


नीतियां तैयार करने के लिए पेश किया जा रहा है। 
जो एक बेमानी है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 
27प्रतिशत का उच्चतम आरक्षण जनादेश जाति आधारित 

है क्योंकि बीपी मंडल आयोग ने पिछड़ेपन का पता 


लगाया है जाति के आधार। 


क्षम करेगी । समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को भी 


जातियों से संबंधित डेटा उपलब्ध कराने को कहा है 


; यह हमारे समाज 
बहुत महत्वपूर्ण स्रोत भी है। हमें 


उजागर करेगी. जाति न केवल नुकसान का स्रोत 
में विशेषाधिकार और लाभ का एक 


त है; 


संभव 


जाति के बारे में यह 


सोचना बंद करना होगा कि यह केवल वंचित लोगों, 
गरीब लोगों, ऐसे लोगों पर लागू होती है जो किसी न 


भ्रांतियों से 


हालाँकि, ऐसे डेटा की अनुपलब्धता के कारण यह 
व नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप, हमारा राष्ट्रीय 
जीवन विभिन्न जातियों के आपसी अविश्वास और 
ग्रस्त है। ऐसे सभी आयोगों को पिछली 
जाति जनगणना (4934) के आंकड़ों पर निर्भर रहना 


व्यवस्था को खत्म करने की आवश्यकता तेजी से 
महसूस की 
प्रश्‍न को हल करने का सही 
केवल सामाजिक 
आर्थिक रूप 
विकास में पिछड़ जायेंगे । 


जा रही है। 24वीं सदी भारत के जाति 
समय है, अन्यथा हमें न 
जिक रूप से, बल्कि राजनीतिक और 
से भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम 
डॉ. सत्यवान सौरभ, 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
धूँघट की बगावत 08 अक्टूबर 2023 प 
सामाजिक एकता के लिए भाषा का माध्यम अनिवार्य भारतीयों सांस्कृतिक जागरण साथ भारत और विदेश के दो-दो संस्थाओं को सम्मान 
विचार शैली, एक विचारधारा, एक भाषा से ही अद्भुत भारतीयों के सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्रीय | य॒ के लिए चुना गया। इससे पहले विश्व हिन्दी सम्मेलन 


होती है। ह Dsl समाज की अनवरत अवनती & हि ps में हुआ था और क सम्मेलन विभिन्न 08 
का कारण है। सं सभी राष्ट्रॉ में उन्नत भाषा की T आन्दोलन न्दो हिन्दी और पहलुओं के माध्यम से हिन्दी को बढ़ावा देने में 
दो शैलियां परलक्षित होती हैं। इनमें से एक साहित्यिक स्वतत्रता आ लच की भाषा कामयाब रहा था। इसके अतिरिक्त लंदन, सूरीनाम, 
भाषा है और दूसरी व्यावहारिक | यदि हम अपने देश के न्यूयार्क और जोहांसबर्ग में भी सम्मेलन हिन्दी को वै. 
प्राचीन इतिहास को लें तो उसमें भी से शैलियां प्रचलित साहित्य अनुप्रणीत है। इससे ही हम अपना सुख-दुख देखकर अनेक विदेशी अंग्रेजी चैनलों ने अपना हिन्दी में श्विक भाषा बनाने के लिए हुए हैं ताकि हिन्दी का 
रही हैं। एक उनकी साहित्यिक भाषा संस्कृत थी और बांट पाते हैं। भाव की वाटिका और जीवन का साथी प्रसारण प्रारम्भ किया है। हिन्दी विश्व की चौथी ऐसी प्रचार एवं प्रसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो सके। 
व्यावहारिक भाषा नाना प्रकार की प्राकृतिक उपभाषाएँ है। प्रगति की प्रेरणा है। इसमें जीवन के तत्व छिपे हैं। भाषा है जिसे सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। ताजा हिन्दी एक समृद्ध, भाषिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
थी। कालक्रम से वह प्राकृतिक उपभाषाएं वर्तमान जन इतिहास, परम्परा, संस्कृति और धर्म दर्शन अपनी भाषा आंकड़ों के मुताबिक वर्तमानमें भारत में 44 फीसदी लोग परम्परा की वाहिनी है। अपनी जननी संस्कृत की 
भाषा में परिवर्तित होकर महत्व प्राप्त करने लगी और हिन्दी से भरे हैं। भारत की संविधान सभा ने 44 सितंबर हिन्दी भाषा बोलते हैं। पूरे विश्व की बात करें तो उत्तराधिकारिणी से उसे गम्भीर शब्द संपदा और प्रखर 
धीरे-धीरे संस्कृत गौण हो गयी। इस संस्कृत भाषा का 4949 को भारत गणराज्य को आधिकारिक भाषा दुनियामें तकरीबन 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो उसे व्याकरण गरिमा प्राप्त है। यह समस्त भारतीय 
स्थान धीरे-धीरे हिन्दी लेने लगी है। किसी भी राष्ट्र की के रूप में हिन्दी को अपनाया, हालांकि इसे 26 बोल या समझ सकते हैं। भारत के बाहर हिन्दी जिन आदान-प्रदान की संपर्क भाषा है तथा कश्मीर से 
पहचान प्रधानता तीन बातों से होती है। यह तीन जनवरी4950 का देश के संविधान द्वारा आधिकारिक देशों में बोली जाती है उनमें पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, कन्याकुमारी तक समझी और बोले जानेवाली भाषा 
राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा हैं। इन तीनों में ही भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को मंजूरी दी बंगलादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, है। यह नित्य प्रति अभिनन्दनीय है। लेकिन खेद की 
राष्ट्रभाषा सर्वोपरि है जो समस्त देशवासियों को एकता गयी। 4950 के अनुच्छेद 343 के तहत इस दिन भारत सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, बात है कि कुछ लोग हिन्दी बोलने तथा उसका प्रयोग 
के सूत्र में पिरोती है। हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा के संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गयी न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस, यमन, युगांडा और करने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि गौरव की बात 
भावात्मक एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकता की भाषा हिन्दी भाषा को भारत गणराज्य को आधिकारिक भाषा कनाडा आदि देश शामिल हैं। १2 वां विश्व हिन्दी होनी चाहिए। अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूलों में भी यदि 
है। भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं से भरे के रूप में हिन्दी को अपनाया। तब से लेकर हिन्दी सम्मेलन नाडी फीजी में 45 से 47 फरवरी 2023 को बच्चे हिन्दी का प्रयोग करते हैं तो अध्यापक उन्हें डांट 
भारतवर्ष को संघटनात्मक एकता में संघटित करती है। भाषा की यात्रा निरन्तर प्रगति की ओर बढ़ रही है। फीजी सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया, देते हैं और अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए बाध्य करते 
हिन्दी ही भारतीयों के सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्रीय हिन्दी सिनेमा, साहित्य, योग, कथा प्रवचनकारों की जिसका मुख्य विषय हिन्दी पारम्परिक ज्ञान से कृत्रिम हैं। यह स्थिति हिन्दी के लिए अवश्य ही प्रतिकूल है। 


स्वतंत्रता आन्दोलन की भाषा रही है। यह राष्ट्र की मदद से हिन्दी विदेशों में भी अपना अस्तित्व बनाने में बुद्धिमत्ता तक था। पूर्ण सत्र में इस विषय पर चर्चा की कम से कम सरकारी स्तरपर हिन्दी का प्रयोग करना 
सामाजिक, सांस्कृतिक से लेकर देश की अस्मिता तक कामयाब हुई है और इसे इक्कीसवीं सदी को भाषा गयी। सम्मेलन के दौरान हिन्दी प्रसार के लिए भारत से गौरव की बात होनी चाहिए। हिन्दी को यह स्थान अभी 
की पहचान है। हिन्दीसे ही हमारा साहित्य लोक के रूप में जाना जाने लगा है। इसको लोकप्रियता को कुल 42 हिन्दी विद्वान और विदेशोंसे 49 विद्वानों के प्राप्त करना है। -निखिल 


।इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में बाजी पलटने 


के आसार, राजनीतिक उथल पुथल बढ़ी..! 


राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरा देंगे उनकी धरती जोधपुर पर ही? इस ली लेकिन सरकार चला नहीं पाई। राजस्थान 


जानिए राजस्थान समेत बीजेपी -कांग्रेस और अन्य दलों ने कमर कस लिया बीच एक बार फिर से 5 सांसदों के विधानसभा को यह मैं बड़े भरोसे के साथ कह रहा है, कि 
[नेता और विधायक अपना -अपना गणित बिठाने चुनाव लड़ने की भी चर्चा भी जोरो से है। उधर भाजपा आएगी-गुंडागर्दी जाएगी, भाजपा आएगी - 
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगे है। इसी बीच राजस्थान के बाड़मेर में चित्तौड़गढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान में सीएम दंगे रुकवायेगी, भाजपा आएगी-पत्थरबाजी 
® आज एक लोकतंत्र की एक विवादित तस्वीर सामने अशोक गहलोत पर बरसे पीएम मोदी, कहा, 'कांग्रेस रुकवायेगी, भाजपा आएगी - महिला सुरक्षा लाएगी, 

में विधानसभा चुनावों आई। इस तस्वीर में कांग्रेस के एमएलए पूर्व मु ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया। पीएम भाजपा आएगी-रोजगार लाएगी । 
में विधानसभा चुनावों से ख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पैर छूते नजर आए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के जाने का प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला 
बाड़मेर विधानसभा से कांग्रेस के तीन बार के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गहलोत को बोलते हुए सीएम ने कहा, 'गहलोत जागते, सोते, 
ठीक पहले चुनावी विधायक है मेवाराम जैन,जब वसुंधरा राजे के पैर खुद यह भरोसा है कि सरकार जा रही है । अशोक उठते, बैठते सरकार बचाने में लगे रहते हैं, और 
क्‌ पह का चुना छूकर आशीर्वाद लिया तो राजे ने कहा “आपको यहां गहलोत लोगो से यह कहते देखे जा रहें कि भाजपा आधी कांग्रेस सरकार गिराने में लगी रहती है 
देखकर अच्छा लगा। यह ऐसा कार्यक्रम है जिसने सरकार बनने के बाद उनकी सरकार की योजना कांग्रेस ने 5 साल में राजस्थान को ही लूटने में 


माहौल क्या है | तख्ता हम सबको जोड़ने का काम किया। उधर सत्ता के को बंद न किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है [राजस्थान में ऐसी सरकार 
5 गलियारे से खबर मिल रही की , गजेंद्र सिंह शे सोमवार को चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा को संबो. को रहना चाहिए क्या? आप खुद बताइये 


खावत और अशोक गहलोत में हो सकता है सीधा धित करते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार पर निश. राजस्थान में ऐसी सरकार चलेगी क्या ? पीएम ने 


प्लट या धोबी पछाड़, मुकाबला | गना साधा. उन्होंने कहा, 'मेवाड़ की पहचान लोक ३ कहा , 'यहां मुख्यमंत्री गहलोत को भी पता है कि 


सेध राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर अटकलों संगीत की है, लोक संस्कृति की है, शौर्य की कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो 

कौन लगा रहा सेंध | का बाजार गर्म है,जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा है, यहां के विरासत पर गर्व करने की है. लेकिन 5 चुका है। 
न्ण सीट से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख गहलोत जी को खुद यह भरोसा है कि सरकार 
अशोक गहलोत हो सकते है आमने सामने. को तबाह कर दिया है. जब मेवाड़ से खबरें आती हैं जा रही है। मोदी ने कहा आप देखिये वे क्या बोल 
कौन किस पर कितना राजनीतिक क्षेत्रों में इसे भाजपा आलाकमान तो मन दुःखी हो जाता है। पीएम ने आगे कहा, 'मैं रहे हैं। गहलोत जी अपनी हार स्वीकार कर ली है। 
का एक साहसिक फैसला माना जा रहा है,क्योंकि दुखी मन से कह रहा हूं कि जब अपराध की बात भाजपा सरकार जनहित की किसी भी योजना को 
भारी किसकी की कितनी नी है पिछले 25 साल से पांच बार से गहलोत लगातार आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? रोकेगी नहीं बल्कि उसे और भी अच्छा बनाने का 
भा ,, स त सरदारपुरा से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में हमारा राजस्थान. आज जब महिलाओं, दलितों, प्रयास करेगी। यह मोदी की गारंटी है, मोदी की 


Hk 7% 


अब यदि सचमुच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पिछड़ों पर अत्याचार की बात आती है, तो कौन सा गारंटी मतलब हर गारंटी पूरे होने हैं क्योंकि मोदी 
तैयारी | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मैदान में उतरे राज्य बदनाम होता है? राजस्थान. मैं आपसे पूछना जो बोलता है वह पूरा करता हैं । 

तो मुलाबला कांटे का हो जायेगा। अब सबसे अहम चाहता हूं कि क्या आपने इसलिये 5 साल पहले पंकज कुमार मिश्रा, 

सवाल यह कि क्या शेखावत सचमुच गहलोत को कांग्रेस को वोट किया था. कांग्रेस ने सरकार बना जौनपुर यूपी 


कारण जो जाति आधारित गणना के पक्ष में नहीं 


देश में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ भाजपा की प्रचंड जीत अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) हिंदुत्ववादी एजेंडे को किनारे रखकर एनडीए के जरिये समझाने के लिए आपको बता दें कि 2049 के 
चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडी के नेता अपनी रैलियों, के मतदाताओं के बीच बनाई गई महत्वपूर्ण पैठ के साझा एजेंडे को आगे बढ़ाया। 4998 और 4999 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में केवल 4प्रतिशत 
सभाओं, संवाददाता सम्मेलनों और सोशल मीडिया कारण ही संभव हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो ज्ञात ओबीसी ने राजद को वोट दिया, लेकिन 2020 के 
पोस्टों के जरिये केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि भाजपा को अन्य जातियों या समुदायों से समर्थन नहीं होता है कि उस समय भले भाजपा सबसे बड़े दल विधानसभा चुनाव के दौरान 29प्रतिशत ओबीसी ने 
वह राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत गणना करवाये। प्रध. मिला था। भाजपा अपने पारंपरिक समर्थकों, उच्च के रूप में उभरी थी लेकिन दोनों चुनावों में सर्वाधिक राजद को वोट दिया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 209 
गनमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कह चुके हैं कि देश में जातियों और उच्च वर्गो पर अपनी पकड़ मजबूत करने लाभ में क्षेत्रीय दल ही रहे थे। क्षेत्रीय दलों को 4998 में के लोकसभा चुनावों में केवल 44प्रतिशत ओबीसी ने ही 
सबसे बड़ी जाति गरीब है और सबसे बड़ी आबादी भी के अलावा बड़ी संख्या में दलितों और आदिवासियों के 35.5प्रतिशत और १999 में 33.प्रतिशत वोट मिले समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन 207 के विध. 
गरीब की ही है तथा उनकी सरकार अपनी हर नीति के मतों को जुटाने में भी कामयाब रही थी। इसलिए यह थे। यहां तक कि जब 2004 और 2009 में कांग्रेस के नसभा चुनाव के दौरान 29प्रतिशत ओबीसी ने समा. 
केंद्र में इस वर्ग को रखती है ताकि वह ज्यादा से सवाल उठता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र नेतृत्व वाले यूपीए ने सरकार बनाई, तब भी क्षेत्रीय दलों जवादी पार्टी को वोट दिया था। 
ज्यादा लाभान्वित हो सकें। जहां तक जातिगत गणना सरकार जाति-आधारित जनगणना कराने के बारे में को कुल मिलाकर ३9.3प्रतिशत वोट मिले | क्षेत्रीय दलों बहरहाल, जहां तक भाजपा की ओर से राष्ट्रीय स्तर 
के मुद्दे पर मोदी सरकार के आधिकारिक रुख की बात अनिच्छुक क्यों लगती है? को 2004 के लोकसभा चुनावों में ३9.3प्रतिशत और पर जाति जनगणना से बचने की बात है तो इसका एक 
है तो वह अदालत में तभी स्पष्ट हो गया था जब जरा हालिया राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 2009 के लोकसभा चुनावों में 37.3प्रतिशत वोट मिले प्रमुख कारण यह भी लगता है कि इस कवायद के 
सितंबर 2027 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय बहुत कुछ समझ आ जायेगा। दरअसल 4990 के दशक थे। यहां तक कि जब भाजपा ने 2044 के लोकसभा चलते विभिन्न जातियों, विशेषकर ओबीसी जातियों के 
के एक प्रश्‍न के जवाब में कहा था कि जनगणना करते की शुरुआत में वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग चुनावों के दौरान 34प्रतिशत वोटों के साथ बहुमत बारे में जो आंकड़े सामने आएंगे उससे क्षेत्रीय दलों को 
समय अन्य पिछड़ी जातियों की गणना नहीं की जाएगी। की रिपोर्ट को लागू किया गया था जिसके तहत केंद्र हासिल किया, तब भी क्षेत्रीय दलों ने कुल मिलाकर भाजपा पर दबाव बनाने के लिए नये मुद्दे मिल 

दरअसल उस समय तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी 39प्रतिशत वोट हासिल किए थे। जाएंगे। यदि आंकड़े ऐसे आये कि केंद्र सरकार को 
ने याचिका दायर कर अदालत से आग्रह किया था कि को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। इस फैसले ने इसके अलावा, एक बड़ा आंकड़ा यह भी दर्शाता है नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी कोटा को 
वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह जनगणना में भारत में चुनावी राजनीति की प्रकृति को बदल कर रख कि 2049 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी भाजपा ने नया स्वरूप देना पड़ा तो इसके परिणामस्वरूप मंडल-2 
पिछड़ी जातियों की भी गणना करे। महाराष्ट्र की दिया था, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में इसका बड़ा ओबीसी मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर अपनी पैठ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 
तत्कालीन शिवसेना और कांग्रेस की गठबंधन सरकार असर हुआ था। मंडल के बाद की राजनीति के बढ़ाई थी, जिससे क्षेत्रीय दलों के मूल समर्थन में ही इससे क्षेत्रीय दलों को नया जीवनदान मिल जायेगा 
का तर्क था कि 2044 की जनगणना में तत्कालीन परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों का उदय सेंध लग गई थी जिससे उनका वोट शेयर घटकर 26. इसके अलावा कई दल ऐसे भी हैं जो भाजपा को राज्यों 
सरकार ने एक आयाम जोड़ा था, जिसके अंतर्गत हुआ और वह मजबूत होकर राज्यों में अपनी जड़ें जम. 4प्रतिशत रह गया था। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का और केंद्र में चुनौती देने के लिए तमाम प्रयास करने के 
जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर आंकड़े गने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश और बिहार इसके मजबूत विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि भाजपा ने पिछले एक बावजूद सफल नहीं हो पा रहे हैं लेकिन यदि जातिगत 
इकट्ठे किए गए थे। सरकार ने वे आंकड़े उस वक्त उदाहरण हैं। दशक के दौरान ओबीसी मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने आंकड़े सामने आ गये तो वह भाजपा को आसानी से ६ 
जाहिर नहीं किए थे लेकिन उन्हें अब जारी किया जाना हम आपको बता दें कि 90 के दशक की शुरुआत में पर अपनी पैठ बढ़ाई है। आंकड़ों के मुताबिक 2009 के तर सकते हैं। भाजपा के पास इस समय ओबीसी के 
चाहिए। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के उस तर्क का भाजपा को अपनी हिंदुत्ववादी राजनीति के चलते लोकसभा चुनावों में 22प्रतिशत ओबीसी ने भाजपा को सबसे ज्यादा विधायक और सांसद भले हों लेकिन पार्टी 
विरोध करते हुए मोदी सरकार ने अदालत से कहा था "कमंडल राजनीति” के नाम से जाना जाता था। उस वोट दिया, जबकि 42प्रतिशत ने क्षेत्रीय दलों को वोट कतई नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना करवा 
कि उस समय इकट्ठे किए गए आंकड़े इतने समय कमंडल को मंडल राजनीति का मुकाबला करने दिया। लेकिन एक दशक के भीतर खासकर ओबीसी कर ऐसे मुद्दे को हवा दी जाये जिसको संभालना बेहद 
अजीबो-गरीब थे कि उन्हें जाहिर करना उचित नहीं के लिए बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा था। भाजपा ने नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में उभार के बाद इस मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आज का भाजपा 
होगा। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली समुदाय का समर्थन भाजपा के साथ जुड़ गया जिससे नेतृत्व 90 के दशक की मंडल-कमंडल राजनीति से 
जहां तक भाजपा के इस पर आधिकारिक रुख की मनोहर जोशी तथा तमाम नेताओं के नेतृत्व में कड़ी 209 के लोकसभा चुनाव के दौरान 44प्रतिशत भलीभांति वाकिफ भी है। वह जानता है कि 
बात है तो वह बहुत संभल कर चल रही है लेकिन विप मेहनत की और दो सांसदों वाली यह पार्टी केंद्र की ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया, जबकि केवल अटल-आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा को अपने पैरों पर 
क्ष का कहना है कि उसके दबाव के चलते एक दिन सत्ता तक पहुँचने में तभी सफल रही जब उसे पिछड़ों 27प्रतिशत ने क्षेत्रीय दलों को वोट दिया था। खड़े होने के लिए क्या-क्या प्रयास करने पड़े थे और 
आयेगा जब भाजपा जाति आधारित जनगणना का और अति पिछड़ों का भरपूर समर्थन मिला। 4998 और लेकिन ओबीसी वर्ग के भाजपा को प्रचंड समर्थन के कैसे-कैसे दिन देखने पड़े थे इसलिए अब जाति या 
समर्थन करेगी। वैसे यहां सवाल उठता है कि भाजपा 4999 के लोकसभा चुनाव परिणाम इसके ज्वलंत बावजूद मामले में एक पेंच है। दरअसल लोकसभा धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सबका साथ और सबका 
आखिर क्यों नहीं चाहती कि जाति के आधार पर उदाहरण हैं। चुनावों के दौरान तो ओबीसी मतदाताओं को भाजपा विकास के सिद्धांत का पालन करते हुए राजनीति की 
जनगणना हो? जबकि देखा जाये तो अन्य कारणों के उस समय भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का पसंद आती है लेकिन जब बात विधानसभा चुनावों की जा रही है। 
अलावा, 204 और 2049 के लोकसभा चुनावों के दौरान गठन कर केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई और अपने हो तो उनकी पसंद बदल भी जाती है। आंकड़ों के नीरज कुमार दुबे 


& ५] 


मूँघट की बगावत 6 


विधानसभा चुनाव के 
मद्देनजर बैठक संपन्न 


जयपुर । निर्वाचन आयोग ने राजस्थान 
सहित पांच राज्यों में आगामी विधानसभा ह 
चुनाव सुचारू रूप से कराने के लिए 
रणनीतिक तय करने के बारे में गत हि 
शुक्रवार को नई दिल्ली में पर्यवेक्षकों क 
की एक बैठक की | 
मुख्य निवार्चन आयुक्त राजीव कुमार! 
तथा चुनाव आयुक्त अनूप चन्द्र पांडेय 
और अरूण कुमार गोयल ने सामान्य 
पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के साथ | 
विचार-विमर्श किया। ये पर्यवेक्षक चुनाव 
के दौरान चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं। जिन राज्यों में विधान 
सभा चुनाव हैं उनमें-राजस्थान, 
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और | 
मिजोरम शामिल हैं। प्रदेश में निष्पक्ष और | 
शान्तिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए 
विभिन्न एजेंसियों ने कार्यवाहियां शुरू 
कर दी हैं। राज्य में पिछले एक महीने में 
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दुबौलिया (बस्ती)। राम जानकी मार्ग चिलमा बाजार 


विभिन्न एजेंसियों ने 432 करोड़ रूप्ये से 
ज्यादा की सामग्री और नकदी जब्त की निहाल 


है| दर्जनों 


राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण ढर्‌ ब्वैठ 
गुप्ता ने बताया कि पिछले महीने में 64 

करोड़ रूप्ये से ज्यादा के नशीले पदार्थ 
जब्त किये जा चुके हैं। अब तक 9 
करोड़ 72 लाख रूप्ये नकद और लगभग 
45 करोड़ रूप्ये की शराब जब्त की जा 
चुकी है। 


सामना 


अधिकारियों 


से लेकर ललहवा चौराहे 
हर समय बना रहता 


जानकारी के अनुसार, 
आदित्यनाथ द्वारा यह सख्त निर्देश दिया गया है 
कि यदि सड़कों पर छोटा पशु दिखाई पड़े तो संबंधित 


हे तक छुट्टा जानवरों का आतंक 
है। शाम होते ही बाबा राम 
दास कुटी के मोड पर ललहवा चौराहे पर 
की संख्या में गोवंश पूरी सड़क पर कब्जा जमा 

ठ जाते हैं जिससे वह हीरो को परेशानियों का 
करना पड़ता है। 


सूबे के मुखिया योगी 


| के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाय। 


बावजूद इसके राम जानकी मार्ग गौशाला जैसा दिखाई 


देने लगता 


मंदिर 


जमा 
तत्व 


दिया 
बढ़ाई 


समाचार पत्र वितरक 
हुए सम्मानित 


इस 


ऑफ इंडिया के प्रबंधक अखिलेश नंदन, ,, 
चौबे ने अपने पिता स्वर्ग के डॉक्टर 
बादशाह चौबे की दूसरी पुण्यतिथि के|% 
अवसर पर एक कार्यक्रम के दौरान#»५ 
स्थानीय व नगर क्षेत्र के समाचार पत्र 
वितरकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम 
के दौरान उन्होंने कहा कि समाचार पत्र 
वितरक सुबह के समय चाहे कड़कती' 
ठंड हो या उमेश भरी गर्मी या मूसलाधार 
बारिश कोई तूफान हो लेकिन यह अपना 
समाचार पत्र लेकर समाचार पत्र पाठकों 
के दरवाजे पर समय से उपलब्ध कराते|, 
हैं जिससे पाठकों का 24 घंटे की 
घटनाओं से परिचय हो सके। इन 
समाचार पत्र मित्र को द्वारा ऐसी 
सामाजिक कार्य करने के लिए उन्हें 
सम्मानित करने में स्वयं को गोदांवित 
महसूस कर रहा हूं क्योंकि यह भी एक 
प्रकार से सामाजिक प्रहरी हैं। 


मच्छरों के प्रकोप से 
पीड़ित जन समुदाय 


गोरखपुर (बांसगांव)। मच्छर जनित मलेरिया 
फाइलेरिया और डेंगू जैसी प्राणघात्मक 
बीमारियों से बचाव के लिए मच्छरों के उन्मूलन 
हेतु सरकार की ओर से चलाई जा 
रही योजनाएं एवं अभियान ऐसा प्रतीत होता है 
की हवा हवाई है। क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप 
किस प्रकार बढ़ गया है कि रात की बात तो 
दुर्लभ दिन में ही लोगों को मच्छरों का शिकार 
बनना पड़ रहा है। 

ज्ञानवर्धक सूत्रों के अनुसार मानसून आने के 
साथ ही प्रदेश सरकार ने एक आदेश के 
माध्यम से नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों 
को संक्रामक रोगों तथा मच्छर जनित बीमारियों 
से बचाव के लिए विभिन्न विभागों द्वारा 
संक्रामक रोग नियंत्रण पखवाड़ा दस्तक 
अभियान स्वच्छता अभियान तथा कीटनाशकों के 
छिड़काव एवं इसके फायदे के बारे में 
जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न 
गोष्ठियों एवं रैलियों का आयोजन किया गया। 
लेकिन मच्छरों के बढ़ते प्रकोप और गंदगी के 
चलते ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस अभियान 
पर भारी भरकम बजट यूं ही उड़ा दिया गया। 
कार्यालय हो या घर सब जगह मच्छरों से खून 
चुसवा रहे लोगों के अनेक बीमारियों की चपेट 
में आने के खतरे बढते जा रहे हैं। 


वाराणसी | 


परिसर के सर्वे और उसकी रिपोर्ट 


अदालत ने चार सप्ताह का समय 
दे दिया है। साथ ही सशर्त आदेश 


ज्ञानवापी के अन्य सभी मामलों 
की सुनवाई 42 अक्तूबर को होगी 


ओर से भारत सरकार के स्टैंडिंग 
काउंसिल अमित कुमार श्रीवास्तव 
देवरिया ( भाटपार रानी)। सेंट्रल बैंक ने बुधवार को जिला जज डॉ 


प्रधानमंत्री गति शक्ति 
किया गया। इनमें सड़ी परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की चार परियोजनाएं तथा रेल मंत्रालय की दो परियोजनाएं शामिल हैं। इन 
परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 52 हजार करोड़ रूप्ये है। ये बैठक गत दिनों उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में 
लॉजिस्टिक की विशेष सचिव सुमिता दावरा की अध्यक्षता में नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेक्टर में हुई । 


गता है। शाम ढलते ही पशु सड़क पर आ जाते 


ज्ञानवापी प्रकरण 


55, एएसआई को सर्व के लिए 
| चार सप्ताह का मिला समय: 


श्रीकाशी विश्वनाथ 
से सटे ज्ञानवापी मस्जिद 


करने के लिए भारतीय पुरा. 
सर्वेक्षण (एएसआई) को 


कि ज्ञानवापी 
अक्तूबर के बाद 
और समय दिया 
से हरी झंडी 


कि इसके बाद अवधि नहीं 
जाएगी । इसके आलावा 


ज्ञानवापी में सर्वे 


सिलसिले में एएसआई की 


NY Global 
Innovation 
. Index 


® 
NY 


सर्वे का काम 

पूरा कर छह 

अक्तूबर तक 
रिपोर्ट पेश करें| 


गनवापी में सर्वे के लिए छह 
जाए। जिसे कोर्ट 
न्यायालय ने बीते 2 जुलाई को 
तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा 


था। 24 जुलाई को सर्वे शुरू होने 
के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट और 


विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 
जारी की रैंकिंग 
वैश्विक नवाचार सूचकांक में शामिल 432 


देशों की सूची में भारत 40 वें स्थान पर 


नई दिल्ली । पिछले कई वर्षो से वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की बढ़ी हुई है। 
नीति आयोग के अनुसार, प्रभावी स्टार्टअप प्रणाली और सरकार तथा निजी अनुसंधान 
संगठनों के उत्कृष्ट कार्य ने भारत की स्थिति में सुधार किया है। आयोग ने कहा है 
कि अटल नवाचार मिशन ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। 
योजना के तहत गत दिनों 56वें नेटवर्क योजना कार्य बैइक में 6 बुनियादी कार्य परियोजनाओं का मूल्यांकन 


सडके गौशाला बन जाती 


। पिछले दिनों दुर्घटना 
हि में मौत होने के बाद 
चिनि ब्लॉक के अधिकारियों 
कर्मचारियों ने 
कार्यवाही की 
अभियान चलाया ले. 

| किन वह फोटो ग्राफी 
तक ही सिमट कर 
रह गया | 


हैं आने जाने वाले पास में पहुंचने पर ही छुट्टा गोवंश 
को देख पाते हैं दूर से काले होने की वजह से नहीं 
दिखता जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी हुई है 
पिछले एक महीने से गोवंशु के कारण लगभग तीन 
मौतें हो चुकी हैं और हल्की फुल्की चोदते हुए घायलों 
की संख्या बताना। 
आलम यह है कि अब रात हो या दिन लाल हुआ 
चौराहे पर को वंश को पार करके ही आगे जाना 
होगा। सड़कों पर घूम रहे छोटा पशुओं का ना तो 
पकड़ा जा रहा है और ना ही मुख्यमंत्री के आदेश के 
अनपढ़ में संबंध के विरुद्ध कोई कार्यवाहियां हो रही है 
लोगों ने मांग किया है कि छोटा पशु को तत्काल 
पड़कर गौशाला में भेजा जाए। 


फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश 


अजय कृष्ण 
विवेश की 
अदालत में 
अर्जी दी 
थी। उनका 
कहना था 


तीन अगस्त तक काम रुका 
| इसलिए एएसआई द्वारा सर्वे 
काम पूरा करने के लिए चार 
सप्ताह का और समय देने का 
अनुरोध किया गया। अदालत ने 
पांच अगस्त को सर्व रिपोर्ट पेश 
करने के लिए चार हफ्ते का और 
समय दिया। इसके बाद अदालत 
ने आठ सितंबर को एएसआई को 
सर्वे का काम पूरा करने के लिए 
चार हफ्ते का समय और दिया 
साथ ही, कहा कि सर्वे का काम 
पूरा कर छह अक्तूबर तक रिपोर्ट 
पेश करें | 


से 
रहा 
का 


चार सप्ताह का 


मिल गई है 


कर चार अगस्त 


सिक्किम की पर आई प्राकृतिक आपदा 
सिक्किम के उत्तरी क्षेत्र में गत मंगलवार को देर रात बादल फटने से नदी 
के जलस्तर में अचानक बुद्धि से स्थिति अत्यन्त ही भयावह हो गई है। 
इसके परिणामस्वरूप नदी मे लगने वाले कई निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसे 
हालात उत्पन्न हो गए हैं। अनेक क्षेत्रों में जलप्लावन को स्थिति है। बाद 
के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 40 के कुछ स्थानों टूट जाने से देश के अन्य 
हिस्सों से सम्पर्क टूट गया है। नदी के जल स्तर में वृद्धि से सेना के 23 
से अधिक जवान लापता हो गये हैं और 4 से अधिक सैन्यवाहन भी वह 
गये हैं | 

सेना ने जवानों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान शुरू कर 
दिया है। तीस्ता नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण चुंगथांग बांध से पानी 
छोड़ना भी बताया जा रहा है। सैन्य सूत्रानुसार, तीस्ता नदी का जलस्तर 
कुछ ही मिनट में 45 से 20 फुटतक बढ़ गया, जिसकी चपेट में सेना की 
गाड़ियां आ गईं। मौसम विभाग ने दावा किया है कि बुधवार को प्रातः 
सिक्किम के अनेक क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। आगामी तीन-चार दिनों के 
दौरान हल्की सी मध्यम वर्षा होने की उम्मीद भी जताई। पूरे राज्य में 
अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में फसे लोगों को सुरक्षित 
स्थानोंपर पहुंचाया जा रहा है। तीस्ता नदी के तेज बहाव में कई पुल और 
सड़कें ध्वस्त होकर वह गये है। राजधानी गंगटोक से लगभग 30 किला. 
मीटर दूर सिंगतम शहर में इन्द्रेनी पुल तीस्ता नदी की चपेट में आ गया 
है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार सीमा सड़क संघटन 
(बीआरओ) स्थानीय लोगों को बचाने और -निकालने के काममें जुटा हुआ 
है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगने प्रभावित क्षेत्रोंका दौरा किया | 

इस आपदा में जनधन की कितनी क्षति हुई है इसका अनुमान अभी नहीं 
लगाया जा सकता है लेकिन तबाहीका जो मंजर है, . वह अत्यन्त ही 
भयावह है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणने तीस्ता नदी बेसिनके 
किनारे यात्रा नहीं करनेकी सलाह दी है। केन्द्र सरकार को तत्काल 
सिक्किम की स्थिति का जायजा लेने के लिए टीम भोजन के साथ ही राज्य 
को प्रभावित जनता के लिए सभी सम्भव सहायता पहुंचाने को जरूरत है। 
सिक्किम पर आई इस प्राकृतिक आपदा से उबरने में काफी समय लगेगा। 
इसलिए राज्य सरकारको विशेष सहायता पैकेजको व्यवस्था भी होनी 
चाहिए। 


देवरिया प्रकरण £ 
लापरवाह राजस्वकर्मियों व ६4 
पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही करने का निर्देश 


लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ ने देवरिया प्रकरण में 
लापरवाह राजस्वकर्मियों व पुलिस 
कर्मियों पर कार्यवाही करने का 
निर्देश दिया। मुख्तरमंत्री के निर्देश 
पर उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, दो 
क्षेत्र तहसीलदार, तीन लेखपाल एक 
हेड कांस्टेबी, 4 कांस्टेबल, दो हल्का 
प्रभारी और एक थाना प्रभारी को 
निलंबित कर दिया। 

मुख्य मंत्री ने घटना की समक्षा 
करते हुए कहा कि दोषी कोइ भी हो 
उस पर कार्यवाही की जाएगी। इस 
मामले में चार पूर्व उपजिलाधिकारी, 
सेवानिवृत्त तहसीलदार और सेवा 
निवृत्त राजस्व निरीक्षक के खिलाफ 


विभागीय कार्यवाही होगी। इसके 
साथ ही निलंबित तहसीलदार के £ 
खलाफ आरोप पत्र जारी करने का 
निर्देश जारी कर दिया। शासन की 
रिपोर्ट में फतेहपुर गांव में हुए 
हत्याकांड में अधिकारियों 
कर्मचारियों की लापरवाही सामने 
आई है। विवाद के संबंध में स्व. 
सत्यप्रकाश दूबे ने ग्राम सभा की 
भूमि पर अवैध कब्जा के संबंधम में 
आईजी आरएस के तहत कई 


व 


शिकायतें की थीं। यह शिकायतें 
पुलिस विभाग व राजस्व विभाग को 
भी की गई थीं लेकिन दोनों विभागों 
के अधिकारियों ने इसे गंभीरतापूर्वक 
नहीं किया गया था। 


भारतीय सेना का गत दिनों 497 वां गनर्स दिवस 
मनाया गया। सेना प्रमुख मनोज पाण्डेय ने इस 
अवसर पर सभी सैनिकों सेनाधिकारियों और 
अर्टिलरी रेजीमेंट के परिजनों को बधाई दी। 
गौरतलब है कि 28 सितम्बर का आर्टिलरी के 
इतिहास में विशेष महत्व है। इसी दिन 4827 ई. में 
मान्टेन पेट्री की स्थापना की गई थी और इसी 
लिए प्रतिवर्ष इसके स्थापना दिवस को गनर्स डे 
के रूप में मनाया जाता है। 


विश्व धरोहर सूची में शामिल होयसलेश्वर मंदिर 


कर्नाटक के होलसेल मंदिरों को यूनेस्को 
की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के 
लिए अंतिम रूप से भारत की तरफ से 
नामांकित किया गया है। कर्नाटक स्थित 
बेलूर, हलेबिड और सोमनाथपुरा के 
होयसल मंदिर भारत के सांस्कृतिक वैभव 
के प्रतीक हैं। वर्ष 2022 23 के लिए भारत 
की 
शामिल करने के लिए मनोनीत किया गया 
बेलूर का चन्नकेश्वर मंदिर , हलेबिड 
केदारेश्वर और होयसलेश्वर मंदिर , झि 
सोमनाथपुर का केशव मंदिर उत्कृष्ट ६ 
रचनाएं हैं। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित देवी 
देवताओं के चित्रों, मूर्तियों को उकेरा गया 


है 
अगर हलेबिदु के मंदिरों और होयसलेश्वरा 
साम्राज्य के पतन की बात करें तो इसका 


है 
का 
सो 


अंतर्गत आता है और इस मंदिर को 


तरफ से विशाल मंदिरों को यूनेस्को में 


वाहनों को 


नाम मलिक काफूर से जुड़ा हुआ है मलिक 
काफूर ने यहां के शासक बीर भल्लाल को 
भीषण चुनौती दी थी और इस क्षेत्र में सब 
कुछ तहस-नहस कर दिया था। भगवान 
शिव को समर्पित होयसल मंदिर का निर्माण सॉपस्टोन 
राजा विष्णुवर्धन के एक अधिकारी भगवान 
केतुमल्ला सेट्टी ने करवाया था। केदारेश्वर समर्पित 
मंदिर हलेबिड गांव में हसन जिले के 


से 
केदारेश्वर मंदिर 


शिव और ब्रह्मा के अवतारों और उनके 


होयसल काल के राजा वीरा बल्ला द्वितीय 
अपनी रानी केतला देवी के लिए 4473 
१228 ईसवी के अंतर्गत बनवाया था 
गंदिर सेलखड़ी पत्थर यानी 
[पस्टोन से बनवाया गया था। यह मंदिर 
गवान विष्णु और उनके अवतारों को 
मर्पित है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान 


गणेश , 
की भित्तियों 


उकेरा गया है। इसमें 44वीं से 42वीं ईशवी 


में निर्मित समुद्र मंथन का दृश्य भी हैं। 
विष्णु के वराह अवतार को मंदिर में दर्शाया रखी गई थीं। केशव मंदिर कर्नाटक के 
गया है। इसमें शिव , 
अलावा देवी लक्ष्मी , 

अर्जुन और महिषासुर को मंदिर के मंत्री सोमदन्नायक द्वारा किया गया था। 


है। यहां मृत्यु शैय्या पर भीष्म पितामह को 


भी दिखाया गया है। कर्नाटक का काष्ठ 
शिल्प, गजदंत की नक्काशी, बीदरी कला 
तथा स्वर्ण शिल्प कला इस मंदिर के शिल्प 
में एकाकार हो गए हैं। 
भगवान विष्णु के अवतार हैं श्री चेन्ना. 
केशव। होयसल राजवंश के राजा 
विष्णुवर्धन ने 4404 -7 ई. के बीच 
#क बनवाया था ये मंदिर। यह कर्नाटक के 
$ वेलूर में हे। चेन्नाकेशव मंदिर 3 सितारों के 
ई आकार के एक मंच पर रखा गया था । 
इस मंदिर में प्रवेश करने पर भक्तों को एक 
स्तंभों का सभागृह दिखता है, जो उन्हें तीन 
सितारों के आकार के पवित्र स्थान में ले 
जाता है। पूरा मंदिर मूर्तियों से अलंकृत है। 
केशव मंदिर की दीवारों पर देवी-देवताओं, 
संगीतकारों को उकेरा गया है। 64 
कोशिकाओं वाला मंदिर चारों ओर से घिरा 
हुआ है। इस मंदिर के शुरू में, वेनुगोपाल, 
जनार्दन, और केशव की नक्काशीदार मूर्तियां 


मंदिर की बाहरी दीवारों पर 


विष्णु, ब्रम्हा के मैसूर में स्थित है। इसका निर्माण 4268 ई. 
सरस्वती, कृष्ण , में होयसल वंश के राजा नरसिम्हा तृतीय 


पर सुंदरता से उकेरा गया मंदिर को होयसल शैली की स्थापत्य कला 
में बनाया गया है। 


घूँघट की बगावत 


कि 


श्रद्धा ही.......श्राद्ध 


श्रद्धा ही श्राद्ध है इसमें 
कहाँ अपवाद है। 


सत्य .....सनातन सत्य जो 
वैज्ञानिकता का आधार है। 
इसमें कहाँ अपवाद है ... 
श्रद्धा ही श्राद्ध है। 
सत्य -सनातन संस्कृति पर 
जो उंगलियां उठाते है। 
इसे ढोंगी...ढपोरशंखी बताते है। 
वो महज भरम में ही रह जाते है। 
आधें सच से पूरी सच्चाई तक 
कहाँ पहुंच पाते है। 
श्राद्ध ....श्र द्धा और विश्वास है। 
यह निरीह प्राणियों की आस है। 
यह मानव कल्याण का सृजन है| 
यह पर्यावरण का संरक्षक है। 
यह ढ़ोग नही है..यह ढ़ाल है। 
यह मानव का आधार है। 
इसीसे निकलें सभी धर्म और विचार है। 
सत्य सनातन को कौन झुठला सकता है। 
लेकिन अफवाहें फैला कर। 
इस पर आक्षेप तो लगा ही सकता है। 
रीतियों को कुरीतियां बता कर, 
कटघरे में खड़ा तो कर दिया गया। 
क्या.....हमनें और आप ने, 
सच को समझने का कभी हौंसला किया। 
हम समझें नही लेकिन हमने, 
हां में हां तो मिला दिया। 
पिल ह 0... कहाँ श्राद्ध है। 
श्राद्ध को लेकर भ्रांतियां अपवाद फैलाते रहे। 
लेकिन सनातन सत्य को न समझे। 
उसी से निकल कर नये 
विचारों का गुनगान गाते रहे। 
श्राद्ध को 
पितृ तृप्ति तक पाते रहे। 
निरीह प्राणियों का 
पोषण क्या संस्कार देगें । 
अगली पीढ़ी को यह भूल जाते रहे || 
मानता हूँ.....जब शरीर ही नही है.... 
तो अन्न का पोषण किस अर्थ में... 
हम ढ़ोग कह कर 
यह बिगुल तो बजाते रहे। 
लेकिन सही अर्थ तक 
हम कहाँ पहुंच पाते रहे || 
क्यों नही समझ पायें 
असंख्य जीवों के पोषक तो मनुष्य रहे | 
फिर क्या उदाहरण दे. 
जिस से वह अपनों से 
और निरीह जीवों से भी जुड़े रहे। 
संस्कार और संस्कृति को जब सही ढंग से , 
नही जान पाते है....तब ढोंगी लोग, 
भावनाओं से ,छलावा कर 
मानव को भटकाते है। 


एलियंस का सही खुलासा चंद्रमा पर विक्रम लेंडर देगा 


वैज्ञानिकों ने एलियन को गत वर्ष भेजा संदेश जिसमे 
गणना ,अंकगणित और ज्यामिति से जुड़ी सूचनाओं के 


वर्ष 2004 में पेंटागन में 444 यूएफओ 
ब्रिटेन में 250 से ज्यादा एलियंस देखने 


खुली सुनवाई रखी गई इस सुनवाई में 


खोलकर ये बताएगा कि आखिर एलियंस के बारे में 
जानकारी है द्य दुनिया भर 
में यूएफओ और एलियंस को लेकर चुप्पी साध रखी है 
द्य खुली सुनवाई का परिणाम कुछ दिनों में स्पष्ट होकर 


अभी तक उसके पास क्या 


सामने आएगा । 


एलियंस की सही और तथ्यात्मक तलाश और नए ग्रहों 
खुले तौर पर स्पष्ट 
होकर चंद्रयान-3 के जरिये स्पष्ट हो सकेगी।चांद 
जैसी हवा विक्रम लेंडर अपनी 
खोज से एलियन की स्थिति भी स्पष्ट कर देगा। एक 
विदेश का एक वीडियो वायरल 
हुआ था, जिसमें नथ् जैसी चीज पानी के अंदर गायब 
में शोधकर्ता भी यही मान रहे कि एलियंस 
कि 
सकते 
वैसे 
सिफ 5 प्रतिशत महासागर के बारे में जानते 
है ।अभी कुछ दिनों पूर्व नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 
"हम्म" की आवाज सुनी [इससे उन्होंने अंदाजा लगाया 
कि ये एलियन की ही आवाज हो सकती है।जो हमसे 
संपर्क करना चाहते हैं |आवाज पर अब शोध हो रहा 
है ।नार्वे स्थित मैसेजिंग एक्सट्राटेरेस्ट्रायल इंटेलिजेंस के 


पर जीवन की पूर्ण संभावना 


पर एलियन की बस्ती 


जानकारी के मुताबिक 


हो गई। ऐसे 
का बेस पानी के नीचे है। उन्हें लग रहा है 
महासागरों की अनंत गहराइयों में उनके बेस हो स 
हैं, जिस वजह से वो हमारी पकड़ में नहीं आ रहे। 
भी इंसान 


एवं पिछले वर्ष 
के मामले सामने 
आएद्य अमेरिकी संसद में यूएफओ को लेकर पहली बार 
अमेरिका का र 
क्षा मुख्यालय पेंटागन अपनी क्लासिफाइड फाइलों को 


साथ घडी देखने की तकनीक के अलावा वहां पर 
पानी या जीवन होने का पता लगाना भी प्रमुख है द्य 
उम्मीद लगभग एक माह में जवाब मिल जाने की 


उम्मीद कर रहे थे वैज्ञानिक द्य एलियन के आवाज के 
कोड को पहचानना पृथ्वीवासियों के लिए बहुत मुश्किल 
कार्य है।और इसे समझने में और हमारी भाषा उन्हें 
समझने में वर्षो लग जाएंगे |कई वैज्ञानिक इन्हें तारे जी 
जे 273 से जो की सूर्य से 42 प्रकाश वर्ष दूर स्थित 
रहने का दावा करते है द्यएक जानकारी के मुताबिक 
अमेरिका की धरती पर भारतीय यंत्र बना दिखाई 
दिया|जिसकी लंबाई किलोमीटर में है।देश विदेश में 
कई आश्चर्यजनक निर्मित आकृतियां,मंदिर आदि बने हुए 
देखे गए |जोकि इंसानों द्धारा निर्मित नहीं हो सकते।ये 
बाहरी दुनिया एलियंस द्वारा निर्मित हो सकते है।शायद 
इन्हे निर्मित करने का उद्देश्य धरती पर पहचान स्वरूप 
चिन्ह अंकित करने का रहा हो द्य यूएफओ ,एलियंस 
प्रकाश के माध्यम से आना जाना करते |उनकी रफ्तार 
इतनी ज्यादा होती की वो आज तक धरती वासियों की 
पकड़ से दूर रहे है।इसलिए इनके द्धारा बनाई जाने 
वाली चीजों को हम आश्चर्य के रूप में देखते आए 
है [किंतु इन पर शोध करने की गति भी काफी धीमी है 
। देखा जाए तो यूएफओ और एलियंस के वीडियो व्‌ 
उसपे आधरित काल्पनिक फिल्मे कई वर्षा से देखते 
आरहे है द्यअमेरिका में एरिया 57 है जो प्रतिबंधित क्षेत्र 
है द्यवहां पर भी एलियंस ,यूएफओ के होने रहस्य 


बाल कवयित्री शुभांगी शर्मा राजस्थान साहित्य 


अकादमी के परदेशी पुरस्कार से सम्मानित' 


भवानीमंडी:। राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार उच्च 
माध्यमिक विद्यालय भवानीमंडी में कक्षा ॥4 में 
अध्ययनरत छात्रा एवं बाल कवयित्री शुभांगी शर्मा को 
गुरुवार को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 
चुरू के दादाबाड़ी सभागार में आयोजित पुरस्कार 
सम्मान समारोह 2023-24 के अंतर्गत परदेशी सम्मान 
से सम्मानित कर पुरस्कृत किया गया। शुभांगी 
को यह सम्मान राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्य 
क्ष डॉ. दुलाराम सहारण के कर कमलों से प्रदान 


किया गया। समारोह में अकादमी की उपाध्यक्ष डॉ. ॥ 


सुनीता घोगरा सचिव डॉ. बसंत सिंह सोलंकी सहित 
अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही । 

इस सम्मान समारोह में शुभांगी को काव्य सृजन 
के क्षेत्र में सम्मानित किया गया।सम्मान स्वरूप 


हे 
) ir a 
किया गया। समारोह में करीब 70 लेखकों को 
सम्मानित किया गया जिनमें वेदव्यास डॉ. रणजीत व 
रत्न कुमार सांभरिया के नाम प्रमुख हैं। शुभांगी को 
इस उपलब्धि पर विद्यालय के शिक्षकों एवं साहित्यिक 


गुजरा जमाना नहीं,वर्तमान भी होता है & 
सचमुच में चाहतें ,अरमान भी होता है बुढ़ापा । 


बरकरार है द्यसमुद्र में रहस्यमयी क्षेत्र बरमुंडा त्रिकोण 
में एलियन का अड्डा होने की बातें फैलाई जाती रही 
है | 
यह भी प्रश्‍न सोचने को मजबूर कर देता है की 
अमेरिका व्‌ अन्य देशों के पास कई तरह की मिसाइल 
जैसे हवा से हवा में मार करने वाली है व्‌ अन्य स 
क्षम ,सशक्त टेक्नॉलॉजी मौजूद होने के बावजूद यूएफओ 
और एलियन को आज तक क्यों नहीं पकड़ पाई 
द्यभारत में इनके देखे जाने की घटनाएं ज्यादा सुर्खियों 
में नहीं आई है द्यपृथ्वी पर इंसानों की तरह अन्य ग्रहों 
पर रहवासी हो सकते है ,उनका रहन सहन ,क्या खाते 
होगें,उनके परिवार कैसे बनता होगा ? ये सब बातें 
खोजने के लिए शायद करोडो वर्ष लगेंगे उस दिशा में 
सभी देशों की चाल चींटी की चाल साबित हो रही है 
द्यएलियंस की सही और तथ्यात्मक तलाश और नए 
ग्रहों पर जीवन की पूर्ण संभावनाएं खुले तौर पर स्पष्ट 
हो ताकि शिक्षा के पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाकर ज्ञानार्जन 
में वृद्धि हो सकेद्य ये सारे राज 
हो सकें थे सिर्फ काल्पनिक दुनिया से देखे जा 
कुछ देश एलियन के देखे जाने का दावा करते 
थेद्यअब चंद्रयान-3 के जरिये स्पष्ट 
हो सकेगी|चांद पर एलियन की 
बस्ती जैसी हवा विक्रम लेंडर अपनी 
खोज से एलियन की स्थिति भी 
स्पष्ट कर देगा | 
"दृष्टि ” 


जो अब तक स्पष्ट नहीं 
रहे थे 
आरहे 


संजय वर्मा 
मनावर जिला धार मप्र 


बुढ़ापा 


केवल पीड़ा,उपेक्षा,दर्द,गम ही नहीं, 
असीमित,अथाह सम्मान भी होता है बुढ़ापा । 


जिन्दगी भर के समेटे हुए कीमती अनुभव, 
गौरव से तना हुआ आसमान भी होता है बुढ़ापा। 


पद, हैसियत, दौलत,रुतबा नहीं अब भले ही, 
पर सरल,मधुर,आसान भी होता है बुढ़ापा। 


बेटा-बहू,बेटी-दामाद,नाती-पोतों के संग, 
समृध्द,उन्नत खानदान भी होता है बुढ़ापा | 


मंगलभाव,शुभकामनाएं,आशीष,और दुआएं, 
सच में इक पूरा समुन्नत शुभगान भी होता है बुढ़ापा। 


घुटन,हताशा,एकाकीपन,अवसाद और मायूसी, 
गीली आँखें पतन,अवसान भी होता है बुढ़ापा । 


संगी-साथी,रिश्ते-नाते,अपने-पराये मिल जायें यदि, 


तो खुशियों से सराबोर महकता सहगान भी होता है बुढ़ापा। 


प्रीति शर्मा “असीम” अंगवस्त्र प्रतीक चिन्ह पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित संस्थाओं के लेखकों साहित्यकारों ने बधाईयां दी है। प्रोशरद नारायण खरे, 
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गांधी एवं शास्त्री जयंती के अवसर कवि सम्मेलन का आयोजन संपन्न 


नवोदित कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से बांधा समा 


करनाल। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन यही है काम नेकी के की नेक चीज प्यारी है, हम उम्र के बच्चों को हमें हक दिलाना चाहिए। डॉ एस के शर्मा ने कहा कि 
वह एमडीडी ऑफ इंडिया द्वारा आज एमडी बाल भवन किया सम्मान नारी का यही जननी हमारी है। निशा चंद्रा नोएडा की पंक्तियां कुछ ऐसी रहीं- मेरे देश में आज भी चोरी से चुपचाप, 
करनाल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया तरक्की खूब दे मेरे खुदा इन संस्थाओं को कभी लगता खुशियों जैसा है, होते बाल विवाह जो सामाजिक अपराध 
कवि सम्मेलन में 46 कवियों ने भाग लिया इन सभी हजारों बेटियों की जिंदगी जिसने सँवारी है । कभी सारे गम दे देता है, डॉ वनीता चोपड़ा की वैचारिक कविता कुछ इस प्रकार 
कवियों ने बाल विवाह को लेकर अपने छंद व मुक्तक सीमा रंगा इंदिरा दिल्‍ली ने कहा कि जो प्यार बनकर रहता है पैसा है पैसा है। से रही 


पढ़े। सर्वप्रथम एम डी डी बाल भवन के संस्थापक पी हमारी शान है बेटी, ममता प्रवीण करनाल ने कहा कि सर्वप्रथम 929 में 
आर नाथ,सी ई ओ सुरेंदर मान व अध्यक्ष परमिंदर पाल हमारा मान है बेटी, गार्गी का ज्ञान हूं बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून 
सिंह ने सभी का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया व अंत जहां में चहकती है पार्वती की आराधना, शायदा एक्ट बनाया गया, 


मे सभी को चादर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया हमारी जान है बेटी। कात्यानी सी गृहणी हूं वर्तमान में 

इस अवसर पर कुंजपुरा से पहुंचे कवि प्रेमपाल सागर ने लौट आ बचपन फिर मैत्री की साधना बाल प्रतिषेध अधिनियम 2006 

अपने विचार रखते हुए कहा तुझे जीना चाहती हूं। नारी की मति का हे नर, लागू है 
न आसमान से बिजलियां गिराने की बात कर, अंजली सिफर अम्बाला ने कहा कि मत करना आकलन इस अवसर मुख्य रूप से शामिल रहे बाल कल्याण 
कर उजड़ों को फिर से बचने की बात कर। सपने हैं अभी गिले, त्रिदेव को भी झूलना पड़ा, समिति अध्यक्ष उमेश चानना, जिला बाल संरक्षण 

रामेश्वर देव ने कहा मत करना बाबुल अहल्या के घर पालना। अधिकारी रीना रानी,ए एच टी यू पुलिस अधिकारी 
हमारी कोशिश है बच्चों का फ्यूचर संवर जाए, मेरे हाथ अभी पीले। अंजू शर्मा ने कहा कि नमना अहलावत,सुनीता एडवोकेट, परियोजना एच आर 

ये अगर शिक्षा को पा लेंगे फिर जीवन निखर जाए, खुसबू जैन रोहतक ने कहा कि आज शपथ हम सब लेंगे खुशबू प्रिती , गरिमा रेणू, व स्टाफ मौजूदसहित 


और लगे हैं इनकी सेवा में फरिश्ते रात दिन देखो, 
ये ऐसे गुल हैं जिनकी खूशबू दुनिया में बिखर जाए, 
जय सिंह “जीत” झज्जर ने कहा कि 


बेटियों को हम समझेंगे, 
बाल विवाह मुक्त भारत बनाएं, 
आज शपथ हम सब लेंगे । 


कम उम्र शादी का यह फैशन मिटाना चाहिए, 
इसके क्या परिणाम है जग को बताना चाहिए 
सारा बचपन खत्म होता यौन क्षमता ना बचे, 


गंजोगढ़ी के पूर्व सरपंच सतपाल शर्मा शहर व गांव के 
गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे | 


प्रस्तुति : सीमा रांगा 


~» 


घूँघट 


5. 


ट की बगावत 


उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना के मसले पर इसी मुद्दे पर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके की समरूप जातियों जैसा ही है। मुसलमानों में भी कुर्सी पर चिपक कर बैठ जाते हैं और अपने करीबियों 
सियासत शुरू हो गई है। योगी सरकार पर दबाव केंद्र सरकार से यूपी में भी जातीय जनगणना कराने की जाति प्रथा हिंदुओं की तरह ही काम करती है। विवाह को अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठा देते हैं। यहां तक की 
बनाने के लिए बीजेपी विरोधी नेता और गठबंधन तो मांग की है। कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी पहले और पेशे के अलावा मुसलमानों में अलग-अलग जातियों नौकरशाही भी इन नेताओं के जातिवादी रंग में रंग 
हो-हल्ला मचा ही रहे हैं। भाजपा के सहयोगी दलों के से ही ओबीसी को हक दिलाने के लिए मुखर हैं। के रीति रिवाज भी अलग-अलग हैं। मुसलमानों में भी जाती है। 
नेता भी इस मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाते नजर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तो हर समय लोग अपनी ही जाति देखकर शादी करना पसंद करते बात उत्तर प्रदेश की कि जाए तो यूपी में जनसंख्या 
आ रहे हैं। जातीय जनगणना मसले पर भले ही योगी जातीय जनगणना का राग अलापते रहते हैं। गौर करने हैं। मुस्लिम इलाकों में भी जाति के आधार पर में 55 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी ओबीसी की 
सरकार और बीजेपी अलग-थलग पड़ गई हो, लेकिन वाली बात यह है कि कांग्रेस, बसपा और समाजवादी कॉलोनियां बनी हुई दिखाई देती हैं। कुछ मुसलमान होगी। राजनाथ सिंह सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2007 
वह विरोधियों के सामने 'हथियार' डालने को तैयार नहीं पार्टी के जो नेता जातीय जनगणना के लिए हायतौबा जातियों की कॉलोनी बोनी एक तरफ बनी हुई है, तो कुछ में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह की अध्य 
हैं। फिर भी इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा मचा रहे हैं उनकी यूपी में लम्बे समय तक अपनी मुसलमान जातियों की दूसरी तरफ। पश्चिमी उत्तर क्षता में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के 
सकता है कि बीजेपी जातीय जनगणना की वकालत सरकारें रह चुकी हैं, परंतु तब इन्हें जातीय जनगणना प्रदेश के संभल में तुर्क, लोधी मुसलमान रहते हैं। उनके अनुसार, प्रदेश की पिछड़ी जातियों में सर्वाधिक 79.4 
करने वालों को भले ही हिन्दू एकता के लिए खतरा कराये जाने की जरूरत नहीं लगी। पर अब सबके बीच काफी तनाव रहता है। उनके अपने-अपने इलाके प्रतिशत हिस्सेदारी यादवों की हैं। दूसरे पायदान पर 
बता रही हो, लेकिन बेचैनी उसकी भी बढ़ी हुई है ऊपर जातीय जनगणना का भूत सवार है। खास हैं। राजनीति में भी ये देखा जाता है। इस संबंध में कुर्मी व पटेल हैं, जिनकी ओबीसी में 7.4 प्रतिशत 
क्योंकि यह वह आग है जिसमें सबका 'झुलसना' तय बात यह है कि यह नेता हिन्दुओं की कुल आबादी में राज्यसभा सांसद रहे अली अनवर अंसारी कहते हैं कि हिस्सेदारी है। ओबीसी की कुल संख्या में निषाद, मल 
है। इस आग में कौन अपनी सियासी रोटियां सेंकने में कितने प्रतिशत दलित, पिछड़े और अगड़े हैं, इसकी तो 7 


गणना चाहते 
अगड़े-पिछड़े 


सफल होगा, यह समय बतायेगा। परंतु यह भी तय है 
कि इसका फैसला चंद महीनों के भीतर होने वाले तीन 
राज्यों के विधान सभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव 
हो जायेगा। लेकिन काट हर चीज की होती है, इसलिए 
यह नहीं समझना चाहिए कि जातीय जनगणना की मांग 
हवा देकर किसी पार्टी का सियासी सफर थम 
जायेगा या फिर उसका ग्राफ बेतहाशा बढ़ जायेगा। 
बिहार में इसकी बानगी दिखने भी लगी है, वहां पूछा 
जा रहा है कि नीतीश कुमार कैसे इतने लम्बे समय से 
सीएम बने हुए हैं, जबकि बिहार में उनकी कुर्मी जाति 
भागेदारी मात्र दो-ढाई प्रतिशत ही है। इसी प्रकार 
लालू यादव के परिवार को भी कटघरे में खड़ा किया 
जा रहा है क्योंकि बिहार में यादवों की भागीदारी मात्र 
44.27 फीसदी हैं, लेकिन यह परिवार बिहार में लम्बे 
समय से राज कर रहा है। क्यों नहीं लालू या नीतीश 
की पार्टी द्वारा 49.65 भागीदारी वाले दलित नेता को 
सीएम नहीं बनाया जाता है? इसी प्रकार 47.70 फीसदी 
मुसलमानों में से किसी को अभी तक सीएम की कुर्सी 
क्यों नहीं नसीब हुई? बीजेपी सवाल खड़ी कर रही है 
कि क्यों लालू और नीतीश ही हर बार उनकी पार्टी की मिर्जा, मुगल जैसी उच्च जातियां शामिल हैं। मुस्लिम 
तरफ से सीएम का चेहरा होते हैं। समाज की इन जातियों की तुलना हिंदुओं की उच्च 
बहरहाल, जातीय जनगणना की सियासत में पिछड़ों जातियों से की जाती है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
को सियासी फायदा जरूर हो सकता है क्योंकि एक वैश्य शामिल हैं। 
अनुमान के अनुसार यूपी में कुल जनसंख्या में पिछड़ों दूसरा वर्ग है अजलाफ। इसमें कथित बीच की 
की आबादी करीब 60 फीसदी से अधिक बताई जाती जातियां शामिल हैं। इनकी एक बड़ी संख्या है, जिनमें 
है। हालांकि 493+ की जनगणना के बाद ओबीसी खास तौर पर अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी जैसी कई 
आबादी के जातिवार विभाजन का कोई प्रामाणिक डेटा जातियां शामिल हैं। कुरैशी मीट का व्यापार करने वाले 
उपलब्ध नहीं था, लेकिन 2007 में उत्तर प्रदेश की और अंसारी मुख्य रूप से कपड़ा बुनाई के पेशे से जुड़े 
तत्कालीन राजनाथ सरकार में संसदीय मामलों के मंत्री होते हैं। हिंदुओं में उनकी तुलना यादव, कोइरी, कुर्मी 
हुकुम सिंह की अगुवाई वाली समिति ने राज्य में 79 जैसी जातियों से की जा सकती है। अपनी राजनीति बचाये रखने के लिए तमाम नेताओं 
ओबीसी की आबादी के आधार पर 7.56 करोड़ की तीसरा वर्ग है अरजाल। इसमें हलालखोर, हवारी, को यहां कुछ गलत और जातिवाद नहीं दिखाई देता 
गणना की थी। ऐसे में पिछड़ा समाज के वोटरों को रज्जाक जैसी जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में मैला ढोने है। ऐसे ही सवाल यूपी में मायावती, अखिलेश और 
लुभाने के लिए कई दल अधिक संख्या में पिछड़ा वर्ग का काम करने वाले लोग मुस्लिम समाज में हलालखोर कांग्रेस के समाने भी खड़े हो सकते हैं क्योंकि यह लोग 
के प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकते हैं। मगर यह और कपड़ा धोने का काम करने वाले धोबी कहलाते हैं। भले ही सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना की 
सब इतना आसान नहीं होगा| इन मुसलमान जातियों का पिछड़ापन आज भी हिंदुओं बात करते हों, लेकिन चुनाव जीतने पर स्वयं सीएम की 


एम वी फाउंडेशन दिल्ली ने संजय | पिता महात्मा गाँधी समय रकता नहीं कभी 
वर्मा"दृष्टि” को किया सम्मानित 


रघुपति राघव राजा राम पतित पावन के गीत ल गाबो।। आओ सखी दो चार बातें करें प्यारी प्यारी 
स्वर्ग लोक ले उतर आइच, चमकत दिव्य एक आत्मा। अपने बचपन जवानी के याद करें वो दिन 
सफेद रंग के धोतिया sss रूप be fT ।। जिनसे महकती आंगन र र FI 
फाउंडेशन आयोजित |. छाथ. के लाठी ब्रहम्त्र तोर, चरखा तोर चक्र के समान। यह दीवारें जुदा च में नहीं 
अ PE i RM र्य शांति के दूत तोला कहिथें, भारत के विधाता, महान्‌।। सब ऐसे ही जब चाहे चले जाते थे आर पार 
OE दृष्टि” मनावर जिला धार स्माल प्रताना अजय | टैगोर ह महात्मा कहिस तोला, बोस कहिस तोला बापू। कितनी प्यार मोहब्बत थी सबके बीच 
व कांचा. चा. लिख कर भ गत i भारत के तैय राष्ट्रपिता हच, सत्य अउ अहिंसा के साधु।। लांघ नहीं सकते जो बीच में है नफरत की दीवार 
A तिवारी हि प्रीति हर्ष ps कानून के रखवाला बनके, जन अधिकार बर करे युद्ध। समय रुकता नहीं कभी जवानी कभी बुढापा 
3 335 Es bh मच ने उनके |... किसान अउ श्रमिकों के, भूमिकर, भेदभाव के बिरुद्ध।। बीत गया जो एक बार दोबारा नहीं आता 
ws Lies की देश विदेश से इस | गाई लोगिन मन ल अधिकार अउ गरीबी ले मुक्ति देवाए। कभी रिश्तेदारों की भीड़ लगी रहती थी 
प्रतियोगिता में कई रचनाकारों ने भाग लिया। 
उल्लेखनीय है कि संजय वर्मा “दृष्टि” की 48वर्षो से 
निरन्तर रचनायें राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होती 


हैं, लेकिन मुसलमानों में कितने 
हैं, इसका पता लगाना यह जरूरी नहीं| 
समझते हैं। जबकि हिन्दुस्तान में मुसलमानों के बीच भी 
ठीक वैसे ही जातिवाद का जहर फैला हुआ है, जैसे 
हिन्दुओं में फैला है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के लालच 
में कुछ नेताओं को यह दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे 
लोगों को लगता है कि मुसलमानों में जाति के आधार 
पर कोई भेद ही नहीं है। वहीं कुछ लोगों का मानना है | 
कि मुसलमानों में भी जातियां तो हैं, लेकिन उनमें उतने 
गंभीर मतभेद हैं नहीं, जितना कि हिंदुओं में हैं। मुसलम. 
गनों में जातिवादी भेदभाव की बात की जाए तो भारतीय किँ 
मुसलमान मुख्यतः तीन जाति समूहों में बंटा हुआ है। ह 
इन्हें अशराफ, अजलाफ और अरजाल कहा जाता है। ये 
जातियों के समूह हैं, जिसके अंदर अलग-अलग 
जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र वर्ण होते हैं, वैसे ही अशराफ, अजलाफ और ८ 
अरजाल को देखा जाता है। राज्यसभा के पूर्व सांसद 
और पसमांदा मुस्लिम आंदोलन के नेता अली अनवर 
अंसारी कहते हैं कि अशराफ में सैयद, शेख, पठान, 


| 


| 


५0, ५१ 


ER 


लाह और केवट 4.3 प्रतिशत, भर और राजभर 2.4 
प्रतिशत, लोध 4.8 प्रतिशत और जाट 3.6 प्रतिशत हैं 
हुकुम सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रदेश की 
79 अन्य पिछड़ी जातियों की आबादी 7.56 करोड़ होने 
का अनुमान लगाया था। यह आकलन ग्रामीण क्षेत्रों में र 
खे जाने वाले परिवार रजिस्टरों के आधार पर किया 
गया था। यह मानते हुए कि नगरीय क्षेत्रों की आबादी 
राज्य की कुल जनसंख्या का 20.78 प्रतिशत है, वर्ष 
200 में उप्र में ओबीसी की संख्या राज्य की 76.67 
करोड़ की कुल आबादी के 50 प्रतिशत से अधिक रही 
होगी। हुकुम सिंह समिति ने मंडल आयोग की रिपोर्ट 
के लागू होने पर ओबीसी को दिए गए 27 प्रतिशत आर 
क्षण के भीतर अति पिछड़ी जातियों (एमबीसी) के लिए 
आरक्षण के मुद्दों पर गौर किया था। बता दें कि इससे 
पहले मंडल आयोग ने देश की कुल जनसंख्या में 
ओबीसी की हिस्सेदारी 52.2 प्रतिशत मानी थी। 


जीने से लेकर मरने तक मुसलमान जातियों में बंटा 
हुआ है। शादी तो छोड़िए, एक-दो अपवादों को 
छोड़कर इनके बीच रोटी-बेटी का रिश्ता भी नहीं है। 
जाति के आधार पर कई मस्जिदें बनाई गई हैं। 
गांव-गांव में जातियों के हिसाब से कब्रिस्तान बनाए गए 
हैं। हलालखोर, हवारी, रज्जाक जैसी मुस्लिम जातियों 
को सैयद, शेख, पठान जातियों के कब्रिस्तान में दफनाने 
की जगह नहीं दी जाती। उनके अनुसार, कई बार तो 
पुलिस को बुलाना पड़ता है। अक्सर मुसलमान जातीय 
आधार पर आरक्षण की मांग भली करते रहते हैं, लेकिन 


उमा. संजय व्वर्म्रा दृष्टि 
आत्मनिर्भर, एकता अउ अपृश्यता के कार्यक्रम चलाए || व्यस्त हैं सारे आज कोई नहीं आ पाता 
स्वराज पाए के खातिर, किसिम-किसिम के करे उदिम। खिजां है अब जिंदगी की बहार नहीं आएगी 
अंग्रेज मन के नून कानून ल टोर के, छेड़े जबर मुहिम |। जीवन की कश्ती न जाने कहाँ ले जाएगी 
साबरमती के संत कहाथच, जिनगी के आध्यात्मिक गुरु । हम क्यों परेशान हों बच्चों के लिए 


विषय - चंद्रयान डे 
प्प्रिक्का में रच्यऱ्ना स्तह्ह भ्राशित्ता 


> 
pe हेसु आपपक्का हार्दिवक अाश्यार व्य्यक्ष्क 
ब्करले हुप्य्‌ स्वेच्च आपप्के उचजूधजत्यल्त 


> 


~ अलिष्य को जे अभी तक अंतराष्ट्रीय से " 
का टा रा स HE a चुका पक अंतराष्ट्रीय सम्मान से सम्मा. लि । देवाए, भारत छोड़व जंग करके शुरू | | नई पीढ़ी है अपने हिसाब से जियेगी खाएगी 
मर & 3. ad लिक ग काढ जे अलग अलग अशोक कुमार यादव रवींद्र कुमार शर्मा न 
A ` || इनका नाम वर्ल्डस बुक ऑफ रिकार्ड में - विद्या 5 ˆ मुंगेली घुमारवीं nt 
Fy “| में तीन बार दर्ज है। छत्तीसगढ़ जिला बिलासपुर हि प्र 


त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। वहीं 
देश में हवाई गिराया आसमान छ्‌ रहा है 
इसी बीच देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी 
इंडिगो ने किराए में फ्यूल सर चार्ज जोड़ने 
का फैसला किया है। यह सर चार्ज घरेलू 
और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में जोड़ा जाएगा। 
इस संबंध में लिखो का कहना है कि जेट 
ईधन की कीमतों में भारी जाता हुआ है 
जेट इंजन की कीमत बढ़ाने के कारण 


दशहरा-दिवाली के मौके पर महंगा होगा हवाई किराया 


की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गो 4 
पर एटीएस की कीमत में बढ़ोतरी हो रही ; 
है। इस कारण फ्यूल चार्ज 6 अक्टूबर से ,, #: 
लगाया गया है। बता दे कि देश 

में एविएशन टर्बाइन ईधन की कीमतों में ह HR er 
बीते 3 महीना से बढ़ोतरी देखने को मिल 


की दूरी तय करने के लिए हजार रुपए का 
भुगतान यात्रियों को अतिरिक्त करना पड़ेगा । 
गौरतलब है कि देश में हवाई यात्रियों की 

ब बढ़ती संख्या को देखते हुए हवाई किराया 
` | पहले भी काफी अधिक बढ़ चुका। जेट 
फ्यूल की कीमतों में लगातार हो रही 


जा एक जागरूक पाठक की 


कंपनी को एक कदम उठाना पड़ रहा है 
फ्यूल चार्ज लगने के बाद इंडिगो का टिकट 
₹्‌३00 से लेकर हजार रुपए तक महंगा हो 
जाएगा। बता दे कि इससे पहले वर्ष 2048 
में फ्यूल सरचार्ज लगाया गया था। हालांकि 
कंपनी ने ईधन के दाम कम होने पर बड़े 
हुए किराए को कम कर दिया था। 
इस संबंध में इंडिगो ने जानकारी 
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रही है। नहीं लिखूंगा कहना है कि फ्यूल 
चार्ज बढ़ने से किराया कितना 
बढ़ेगा यह यात्रा की दूरी पर निर्भर 
करेगा। यानी यात्रियों को प्रति सेक्टर फ्यूल 
चार्ज का भुगतान करना होगा। 500 किला. 


मीटर तक की दूरी पर रैं300 का फ्यूल 


चार्ज लगाया जाएगा। वहीं 50 से 4000 
किलोमीटर के बीच की दूरी के लिए यात्री 


को रें400 का अधिक भुगतान करना होगा। 
00 से 4500 किलोमीटर की दूरी के लिए 
550 रुपए का फ्यूल चार्ज अधिक देना 
होगा। 4504 से 2500 किलोमीटर की दूरी 
का सफर तय करने वाली यात्रियों को साढे 
२७०० का फ्यूल चार्ज देना पड़ेगा । 2504 से 
3500 किलोमीटर की दूरी के लिए ₹ें800 
देने होंगे। वही 3504 से अधिक किलोमीटर 


इजाफी के कारण भी टिकट की कीमत 
महंगी हुई है। वही देश में को 
फर्स्ट एयरलाइन की सेवाएं निलंबित होने के 
बाद से टिकटों के दाम बढ़ गए हैं। अब 
दिवाली दशहरा जैसे त्योहार निकट आने 
पर टिकटों की मांग फिर से बढ़ रही 
है । ऐसे में किराए में भी भारी बढ़ोतरी देखने 
को मिल रही है। 


सभी सुधी विज्ञजनों, 


क्षा की जाती है कि आप 
के माध्यम से इस अंक में 
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